लित त 








 भ्रका(कशक^ | 
श्रीश्यामलालं हक्छीम 1 
गरीहरिनाम प्रेम इद्धत्त न-मण्डलं ५ 
श्रध सृन्डावन ) ४ 
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11 1 








1 मुक 
 . लाला छाजुरान रानीलावाले 
श्रीसर्वेशवर प्रेस, श्रीनिङ्गुञ्, 
ताप ्राजार~वृन्दावेन 









"` - उपासक की उपासना श्रपते उपास्य के नाम, रूप, गण-लीला 
एवं धाम--इन चार स्वरूपचवबि को हृदयम धारण करने षे 
` सुसम्पन्न होती है । विन्तु नाम, स्प, गुण-लीला--दन तीनों का (4 
५ सर्वातिन्ञयी माधुयं धाम मेँ ही स्फुरित होता है + भ्रतः उपासन ८ 
कारवे, धाम का मुख्य स्थान है! सर्वाराध्य परमब्रह्म स्वव (४ 












` भगवान्‌ श्रीब्रजन्द्रनन्दन के नास-हूप-गण-लीला-घाम वरणन-प्रधान 
श्रते अन्थरत्न स्वभावसिद्ध परमोदार वैष्णवाचार्यपादं तैः: 
ताधक-समाज के लिये सङ्कलित किये है । उनमें परमधाम स्वरू | 
| |  वणोनप्रधान एक श्रनिवंचनीय, अ्रसूत्य भ्रन्थस्त्त यह-शरीवृन्दावन- 
हिमाभृत है । इसमे दिव्य चिदघनस्वरूप, महामाधुयसा र" रम 
शाम श्रृन्दाबन की पआरख्वयेमय स्वस्पमाघुरै तथा अगान्‌ 
` महिमामाुरी के घ्रास्वादन के साथ साथ श्रीश्रीयुगलकिशोर कौ ५ 
` शअ्रसमोरद्ध उद्चतोज्ज्वल रसमयी दिव्य दिव्य श्ननेक लीलाश्नोंकी ५ 
श्रू फकी है ४ 1 





^... -म्रस्तुरतं ग्रन्थ-श्ीवृन्दावन-महिमासूृतम्‌ के रचयिता भगवान्‌ 
 श्रौ्रष्णाचैतत्य महाप्रश् के प्रियमाषेद परम्मिवन्दनीयं पि 
्राजकाचार्य-मुकरट मणि धीपरवीधानन्द सुरस्वतीपाद द । जिनका 


(५ 
गीवन-चरित्र' श्रीदृन्दावन-महिमामृतम्‌' ( तृतीय-चतुथं शतक ) ` 
कै प्रथक्‌ सद्कुलन में प्रकाशित हो चुका है-पाठ्कोके लिपे, 
रष्टय है । सरस्वतीपादने शौर भी ग्रनेक प्रनिव॑चनीय ग्रन्धोकी 
, स्वनाकी है, जो वष्णव-जगत्‌ मे प्रसिद्ध एवं प्रचलितदहैं। 
ˆ उन्होने एकं सौ रतकों मे श्रीढरन्दावन-महिमामृतः ग्रन्थ की स्वना 
की 1 दुभग्यिव्य जिसमे से केवलं सत्रह सतक प्राप्त हए हैं| 


उनमें से-एक खे दश शतक तक हिन्दी-रनुवाद सहित श्रीमन्‌ 


 महाप्रभुकीक्ृपा से प्रकाशित हो चके है । शेषं के भात शतक ह 
 प्रकाशितिहोरहै है जीश्रति शीघ्र पाघ्कों के करकमलं मेँ ५; 


| सस कथि जात 


` से भजनाङ्क सम्बन्धी यच्ि 
सम्पादक कताथ हो जायगा । 


` वसन्तयन्चभी 


वैष्एव-साहितयानुरागी रन्न पाठ्कमस ! इन श्रपूवं स्व॑नाश्रो 


शित यदि लाभ ठठासकं ती नटी १ | 





मक्तपद-रजनप्रार्थी ` (1 
भीश्थामलालं प 





 प्षं० २०१ ध. 
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1 शीर्चतन्यचन्द्राय नभः} 
ग्री राधाङृष्याभ्यां तंस 





श्रो राधा-मूरलीमनोहर पदाम्भोजं सदां म ्वयव्‌ 

श्रीचेतन्यमहप्रभोः पदरज स्वात्मानमेवापेयन्‌ ¦ 
` श्रीमद्मागवतोत्तमाद्‌ गृणनिधीनत्यादरादा तमन्‌ 

श्रीकरन्दावन दिग्यवंभवमहं स्तोतु मदा प्रारभे ८ 
` श्रीरावा तथा श्रोमुरलीमनोहूर के चरणारविन्दो ॥ 
 कानिरन्तर ध्यान-स्मरण करता हरा श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रमु 
की चरण-रज में श्रात्म-समर्षपण कर एवं कत्यारा-गृरासागर ` (1 
 भेक्त्िरोमणिबद्न्दके चरणकमलों मे ्रतिरय श्रादर सद्ित 
~  व्ारम्बार प्रणाम कर ्रानन्दपूककर्ै भीवृन्दावने के दिव्य 
` {चिन्मय ) वैभव कौ स्तुति करने मे प्रवृत्त होता्है। 


` ईशौऽपि यस्य महिमामृत वारिरा्च 
„ पार प्रयातुसनलम्बत्त तत्रे केऽन्ये 
` किन्त्वह्पमप्य मति प्रणया वि गाह्य 
स्यां धन्य धन्य इति मे समूपक्रमोऽयम्‌ 4 
जिस प्रीनरन्दावन के महिमामृत-समुद्र केषा- ` ` 
स्वयं ईश्वर भी श्रसमयं हैत फिर दश्च कामे (५ 








1] छ श्वीन्रन्दावन-मदहिमामृतं छ | प्रथम शतक 





कौन साहस कर सकताहै? किन्तु प्रत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
ट्स ससुद्रमे यत्किद्धित ग्रवगाहन करभौ धन्य धन्यहौ 
जाऊ गा--दसलिये ही. मरी यह्‌ चेष्टा दै। | 
` श्रीमदवृन्दाटवि ! मम हदि स्फोरयात्म स्वरूप- 
मत्याश्चर्मं॒प्रकेतिमरमानन्द विद्यारहेस्यम्‌ 
युगा ब्रह्मामृतमपि हिया वाऽभिधातु न नेति 
ब्रते यत्रोपनिपददहात्रत्य वात्ता कृतस्त्या। 
| हे श्रीमद्वृन्दाटवि ! ग्रति श्राश्च्यजनक स्वाभाविक | 
` परमानन्द-विद्या-रहस्ययुक्त जो श्रायका स्वरूपहै, उसकीमेरे 
हदय मेस्परूति कराश्रो। पुरखब्रह्यामृतकेही वणनकरनेमे 
 लभ्नित होकर जव उपनिषद्‌ “नेति नेति पुकार रहे, तब 
इस श्रीवृन्दावन की महिम विषयमे श्नौर क्याक्हाजये 
 राधाछृष्ण विलासपूरं सुचमत्कारं महामाधुरी 
सारस्फार चमत्कृति हरिरसोत्कषस्य काष्ठ पराम्‌ 
दिन्यं स्वाद्यरसक रम्य सुभगशेषंन क्ेषादिभि 
 सेशगम्ययृणौघपारमनिशं संस्तोमि वृन्दावनम्‌ ।॥ 
|  जोस्थान श्रीरयधाकृष्ण के विलास-सौभाग्यसे पूर्ण 
` चंमत्कारित्व-जनकदै, जो स्थान महामाधुयंका सारदहोनेके 
कारण ग्रत्ताव विस्मयकर दहै, जो स्थान श्रीहूरिके श्बु्खार-रस 







की पराकाष्ठाका प्रतिपाद्कहै, अप्राकृत एवं ्रास्वादनीय 
मुख्य उज्ज्वल रस के प्रेष सोभाग्य से गौरवाचितदहै, ` 
 ( अ्रथवा उचत उज्ज्वलरसके द्वारा हीजो श्रदोषभावसे 





दशर सहिः 













- एकमात्र रमणीय एवं सौमाग्य-मण्डित है ) 7 
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शेषादि देवतागणं पयन्तं जिसकी गृखरादि का वर्सन करते 
इए पार नहीं पा सक्ते, एसे भ्रीङ्खन्दावनं की चै निशिदिन 
` सम्यक्‌ प्रकार से स्तुति करताहूं। 

| | |... ^ 

प्रेसौत्वयेन विचिन्त्यतां विवुठ्नैः सर्वाङ्मायोज्यतां 
देहस्यास्य समर्पणेन सुहद्प्रेमा समस्थीयत्तास्‌ । 
 राधाजानिषपास्यतां स्थिरनरप्रारीह्‌ सन्तोव्यतां 
श्रीवरृन्दावनमेव सवेपरमं सवत्सिनाश्रीयताम्‌ 
क ौत्कण्ठा से (श्रीवृन्दावन की} चिन्ता कर, विलुण्ठन 
केलिये सर्वाद्धिं का नियोग कर, इस ( भौतिकं ) देह्‌को 
` स्पंशुकर सुहु प्रेम के समाश्रितो, श्रीराधा-नागरकी | 
। उपासना कर, श्रीधाम के स्थावर-जङ्खम प्राणिमात्र को सन्तु 

 कर,-इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ श्रीवृन्दविनवकादही कायमेनोदाक्य 
` सेत्राश्चरय ग्रहृण कर | 

1 1... 1: 


वेदान्ताः प्रतिपादयन्ति युती नोचे्ततः कि मम 
मन्यन्ते वते शाख्गत्तंपत्तिता दृस्तकिखः कि तत 

` नोचेद्‌ भागवतानुभूतिपदवीं यात स्ततः फ मम 
* स्वात्मा वजरततहस्तविद्ध इव न स्पन्दत वृन्दाबनात्‌ 








श्रीदृन्दावन कौ महिमा वेदान्त-समूहु मुखसे 


| { मृख्यदृत्ति्ते) प्रतिपादननकरेतोमेराक्था ? शाद्लरूप 


गर्तमे गिरे हुए कुताकिकगण यदि श्रीवृन्दावन का सम्मान 


 नक्रःतो इससेमेरी हानि क्था? एवं इस श्रीधाम्‌ का 
माहात्म्य भगवद्‌-भक्तोंके प्रनुभवे-गं नहे, तोभीमेर 
क्या? किन्तुमेरा शरीर सह्चवच्योके द्वारा चेदित-मेदित सा 





॥ 


४] ॐ श्रीवरृन्दावन-महिमामूतं % [प्रथम शतक 


[कातता १ 





होकर भौ श्रीडृन्दावन से घ्न्यत्र किश्ितूनात्रभी चालिते 
नहा 141 
प्रोदश्वतूपिकरचमं प्रविलसद्‌ वंशीयुतल्घीत्तक 
दाखाखण्ड-दिखण्डि-ताण्डव कलं प्रह्लासिवह्वीष्रमम्‌ ! ` ` 
 ्राजन्मञ्च निकुञ्चक खगकुलंश्चिच्रः विचित्र मर्गे 
नरनादिव्यसरःसरिद्‌ गिरवर ध्याया्भि दृन्दावनम्‌ु | 1.४ 
जिस धामे कोक्तिलाएं उदात ( ऊंची ) प््चमस्वरमे ` 
श्रालाप करती, वंशी की सुमोह्न तानके साथजिसस्थल ` 
प्रर सुमधघुरसङ्कीत शरृत्तिगोचर होताहै, जिसतधाम केप्रत्ि 
` वृक्षकी शाखाश्रों पर मयूरोकी ताण्डवः-नरत्य सहित भ्रस्फुट 
मधुर ध्वनि होती है, जहाँ के लता एनं दृक्न समूह्‌ (फल फूलों 
से) उल्लसित हौ रै हैः जोधान मज्ञल निकृज्लो से 
सुशोभित दै जहां नाना प्रकार के षिहद्धकुल एवं प्ञु > 
विहस्त दह, तथा नानाविधि दिव्य सरोवर एवं नदियां पवत- `. 
कौशं दै-रेसेश्रीढृन्दावन धाम कामै ध्यान करता 
| ८ | 
स्थूलं सूक्ष्मं कारणं ब्रहतुर्म श्रीवेकुण्ठ दारका जन्मभूमि 
कृष्णस्याथो गोषठवृन्दावनन्तत्‌ गोप्याक्रीड' धाम वृन्दावनान्तः ।। ` 
0 स्थूल, रूक्ष्म, कारण एवं तुरीय ब्रह्म, ध्वीवक्रुण्ठ, द्वारका ॥। 
जन्मभूमि ( सथुरा-गोकुल ) श्रीकरृष्स की गौचारण स्थं 
` श्रीवृन्दावन, एवं श्रीमृन्दागन मध्यवर्ती गौोपियों की क्रीडा-भुमि 
(.  . .(य.उत्तृरोत्तर श्रेष्ठ द) ॥८॥ ॑ । | 
1 | € | 59 
परत्याश्चर्या सव॑तोऽस्माद्‌ विचित्रा श्रीमद्राधा कृद्धवारी चकास्ति + ` 
 . ` - आ्राच्याभावो यो विच्चुदढोऽति पूरण॑स्तद्रूपा सा तादशोन्मादि सर्व 
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तातन 


| प्रतिशय ग्राल्वथंजनक्‌ एवं परिदहृश्यमान जगत्‌ से 
भरतव सुन्दर श्रीराधाजी की कुञ्चवादी सुलोभित है। विशुद्ध 
` तथा पुणंतम जो प्रा्-( श्यृद्धारख्य } भावहै, श्रीराधाजी 
की करुञ्जवादी तत्स्वरूपा है एवं उसका समस्त ( उपकरणं } 
उस भावक माति उत्पादना दही उच्पन्नकरनेवालाहै। 
4 1 11 
तत्रं वाविभेवद्र.पशोभा वैदर्ध्यान्योऽन्यानुरागाद्धुतौषौ । 
नित्याभद्ध प्रोन्मदानङ्खर धमै राधाकृष्णौ खेलतः स्वालिचुृषटौ । 
उसस्थान पर रूप दोभा-वैदग्धी तथा पारस्परिक 
 अ्रनुराग के म्रद्ूत सागर का एवं नित्य तथा भङ्क रहित उन्मा- 
 दनकारी प्रनङ्ध-रङ्ख का प्राविर्भाव कर श्रीराधाङृष्ण श्रपनी 
 सखियों के सहित मिलकर लीला करते हैँ 
१९१. -. 
 भ्र्युककरृष्टे सकलविधया श्वीलघरृन्दावनेऽस्मिन्‌ 
दोषाद्‌ हृष्टाच्चिजहतदहशा वास्तवान्‌ ये वदन्ति । 
= त्ाहक मुढा हरि हरि ! ममप्रारवाघेऽप्यहदयाः 
संभाव्या वा कथमपि नहिं प्राय स्दैस्वहास्या 
सवभाव से भ्रति उक्छृष्ट इस श्ीवृन्दावनमें निज 
 दुभाग्यवश हठ दोषां को जो लोग सत्य सान कर व्णंनकरते 
 है'श्रहो! उन मूखं लोगोंके चै प्राण सङ्कट ्रानेपरमभी 
दशन नहीं कर्मा) किसीभी विषयमे क्योनहौ क्यावे 
सव के सामने उपहास्याध्पद न होकर रह्‌ सक्ते ह । 
1.१२ ५ 
्रह्यानन्दनवाप्य तीव्रतपसा सम्यकप्रस्‌ ४८६६ 
गोरूपाः सकला इहोपनिपदः कृष्णो ति वर्ष + - 
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 वृ्दारष्यतृखांतु दिव्य रसदं नित्यं चरन्त्योऽनिश 








राष्टप्यादास्बरजोत्तम रसास्वादेन पूर्णाः स्थित 





1 1 सित समूह ( वेद ) ब्रह्मानन्द को प्राप्न होकर भी ग | 
 तीत्र-तपस्याद्वारा ईशधरकी सम्यकूरूपसे प्राराधनाकरदइस 


श्रीकृष्ण के व्रजे वेनुरूप धारण करके प्रानन्द लाम करते 


| वे दिष्य रसदानकारी श्रीवृन्दावन के तृण भक्षण कर निशिदिन ` 
`  जन्िल्यश्री राघ्रकृष्छे के चरणा कमलो के उत्तम रसास्वादनसे 
` पस्पशे ( तृप्र) होकर म्रवस्थान करते) 





1 1 श्रीवुन्दारण्यसत्त्वेष्वहहं तत इतो दण्डवन्मे नतिः स्यात्‌ 1१ 





१1 ॥ 
श्रीह्रन्दावनवासिनि स्थिरचरे दोषान सम श्रावयेद्‌ 
योऽसौ कि दतधा छिनत्ति नहि सां शस्त्ररथस्वरःदित्तः ६ , 
 - सर्वाधीशितुरेव जीवनवने . दं षनच्वमत्रं चरेद्‌ ध ^ 


एकस्यापि तृणस्य घोरनरकात्तं कः कदा वोद्धरेदु 


श्रीवृन्दावन वासी स्थावर जङ्खममे दोषरहै-देयाजी 


 कोईमुमे सुनातादहै, वह क्याशाशित (तेज कयिहृए ) प्रद 
 .  दवारासेरे सैकड़ों टक नहीं करताहै? सवधिीश्वर प्राण ` 
समान प्रिय वृन्दावनके एक तृराके प्रति मी जोस्वस्य 
 देषाचरणे करता है, उसकारषठिर घोर नरक से कभीकोर्ई 

1 उदीर्‌ कगाः ८. 


१५1 
¢ श्रीवृन्दारण्य शलोभामृतलहरीः समालोकतौ विह्वला मे ` 
हृष्टि मातु वृन्दावनमहिम-सुषा-वारिधौ मज्जताडढीः; 

` श्रीवृन्दारण्यभूमौ लुठतु भम तनु विह्वलानन्दपूरं 





` प्रथम शतक ] & शरौवृम्दाचन-महिमामृते & ` ४ 


ण मामा जअ ना आन 








श्ावृन्दारण्य कौ शोेभागृतत तरद्घो का श्रवलोकन करते 


करते मेरे लोचन विहल हौ, श्री्रन्दावन के सहि -सुधा-समुद्र 
म मेरी बुद्धि मज्जन करे। सान्द्रानन्दं प्रवाह में विभोर्‌ ह्येकर ` 
मेरा शरीर श्रीवृन्दावन की मुमि परलुण्ठनकरे। श्रो! श्री 
बृन्दावनवासी सवं जीवों के चरणों में जिससे इतस्ततः 
दण्डवत प्रणाम कर सक्त क | 
| १.1 
गत्र क्रीडन्ति कृष्ण-प्रिय-सखि सुवलादद्धताभीरबाला 
मोदन्ते यत्र राधा-रतिमय ललिताद्युज्ज्वल श्वी किशोर्मः ! 
भराश्चवयानद्खरद्ग रहहं ¦ निचिदिवा बेलनासक्त राधा- ` 
ङष्णौ रत्येकतृष्णौ ममं समुद्यतां श्रीलवृन्दावनं तत्‌ ।। 


( जहां श्रौकृष्ण के प्रिय सखा सुबलादि ब्रद्ूत २ गोप- 
बालक कीड़ा कसते, जहौ श्रीराधा प्रति रत्तिशालिनी 
` ललितादि उज्ज्वल-रस विशिष्टा श्रीकिशोरीवृम्द श्रानन्दित हये 
हीह दिन रात श्राञ्चयं ्रनङ्ख-रङ्क मे सेलनपराथणं रतिमें 
दही एक मात्र त्रष्णा-युक्त श्रीराधृष्ण उसी श्रीवृन्दावन को 

मेरे हदय में सूप्रकारित करं ध 


[१६ 


` , स्वच्छं स्वच्छन्दमेवास्त्यतिमधुर-रसनिशरादम्ब्‌ पातु 
भोक्तु स्वादूनि कामं सकलतरुतलै शी्ण॑पर्पि सन्ति 
कामं निःलीतवातं विमलभिरिगहाचस्ति निर्भाति वस्तु 
 . श्रीृन्दारण्यमेतत्तदपि यदि जिहासामि हाहा हतोऽस्मि ॥ 
। _  स्वच्छन्दपानकरने के लिये स्रोतोंका स्वच्छएवं 
अति मधुर-रस-विचिष्ट जल है, यथेच्छं भोजन के लिये समस्त ` 
अक्षो के नीचे सुस्वादु शीं ( सूखे ) पच विद्यमान रहै, यथेष्ट 








ठ | % श्रीवृन्दावन-महिमामृतं 8 | प्रथम चतक ` 
 उष्णंएवं निर्वाति विमलं गिरिगुफाए दहै-यह्‌ श्राबृन्दाविन | 
सवंथावासकरने के उपयोगी प्रतीतहोतादहै तथापिदहाय! 
यदिद्सेस्याग करू,तो्ं ग्रत्यन्त मन्द भाग्यरह। | 
ठ ॥ ९५ ~. 
 महप्रेमाम्भोकै रयदनुपमसारं यदमलं 
 इरप्रिमाम्भोषेः मधुर मधुरं दवीपवलयम्‌ । स 
मूनीन््राणां वृन्दः कृलितरस वन्दावनमहौ 0 ‡ र 
तदेतद्‌ हान्तावधि समधिवासं द्ितु मे। ` 
महाप्रेम-समूद्र कीजो भ्रनुपम विमलसार व॑स्तुहैः जाः 
 श्रीहरिकेप्रेमसायरका ग्रति मधुर द्वीप-भूषणख सहलदहेएदवं 
जो श्रेष्ठसुनिगणो वारा श्रास्वादित रस-समूह्‌ का श्रधारस्वरूफ 
है-वह्‌ श्रीवृन्दावन मृद्युकालं पय्येन्त मुभे सम्यक्‌ प्रकारके 
प्राश्यं दान करे। | ^ 
[६ । 


 वापीक्रुपतडाग कोटिभिरहो दिव्यामृताभि्ुतं 
 दिव्योदयत्फल-पुष्पवादिक मनन्ताश्र्यवह्लीद्रमम्‌ ६ = ` ` 
 दिव्यानन्तपतनुपूगं वनभुवं शोभाभिसख्वयद्धुतं . ` 
दिव्यानेक निकुञ्मञ्ज.लतरं ध्यायामि वृन्दावनम्‌ ॥ = ` 
 दिव्य-जलसे पूणं कोटि कोटि सरोवर, क्रुपएवं तडर्गो 
सेजो युक्तै, दिव्य दिव्य फल एवं पृष्प-वाटिकाप्रों सेजो ~ 
 : ` मण्डित दहै, श्रनन्त चमत्कारी वृक्ष-लतश्रों सेजो समा- | 
कीर्णं है, जहां ग्रसंख्य दिव्य दिव्य पञ्यु इधर-उधर धावमान 

` हैःजो बनभूमिकी विचित्र दोभासे समरद्धासित हैणएवजो 
भ्रगणित दिव्य मनोहर निकुञ्चपृञ्ज से परिशोभिद दै 

देसे श्रीद्ृन्दावन कार्म ध्यान करतारह। 0 










` प्रथम शतक ] 8 शनवृन्दावन-महिमागृतं [९ ` 


० 
श्री धिका मदनमोहन केचिकुञ्जपुञ्ं कर तद्र नलता घन रत्नभूमि 
ग्रानन्दमत्त मृग-पक्चीकूलःकुलं श्रीश्ुन्दावनं हरति कस्य हठ चेतः। = 
 श्रीराधामदनमनोहर के केलिकुञ्च समुहुसे प्राकोणं, 
 घन-घन बरक्षलताश्रों से परिवेष्टित रत्नभुमियुक्त एवं श्रानन्दमत्त 
` प्शु-पक्षियोंसे प्राकुलित, यह्‌ श्रीवृन्दावन बलातुकास्पूर्वक 
* किस का चित्तहरणनहींकरता? 
क [०]. 
कस्यापि दिभ्य रति मन्मथकोटिरूप धामद्टयस्य कनका्सित रत्नभास्म । 
 श्रत्यद्भुते मंदनकेलिविलामबरृन्दं च न्दाबनं मधुरिमास्बुधि मग्नमीक्षे ॥। 


। किसी दिष्य कोटि-कोटि रति-कामदेव हू्पविशिष्ट 
` । (अनिवंचनीय) विग्रहयुगल शी (श्रीरधाङ्ृष्ण की) स्वणं-नील- 
 ज्योत्तिसे उद्धासित, श्रतीव श्रद्ूत काम-केलि-विलासादिके | ५ 
माधुयै-सागरमे निमग्न श्रीवृन्दावनके दर्शनोकोमे इच्छा | 
^“ करता हू | 
४ [र 


` गादासक्तिमतामपीह विषयेष्वत्यन्त निवेदतो 

। इक्पतेऽप्यसदिष्णुतातिशयिनां योगे समुद्योगिनाम्‌ । 
„  ब्रह्मानन्दर्ैकलीन मनसां गोविन्द पादाम्बुन- 

ृ््राविष्ट धियां च मोहनमिदं वृन्दावनं स्वेगु शोः ।! त 

`  इससंसारके विषयों में गाढ़ श्रासक्तिुक्त पुरुषो के ` 

 पनको, परम वैराग्यके कारणो पुरुष इन विषयोंपर्‌ 
दृष्टिपात करनेमे ही भ्रत्यन्त श्रसहिष्णुहै-उनके मनको, 
।  योग-मागे मे सम्यक प्रकार उद्योगीजनोके सनको, केवल ` | 
मात्र ब्रह्मानन्दरस में मग्नचित्त व्यक्तियों के मनको, प्रौरफिर 





१०].  # श्रीवृन्दावन-महिमामृतं $ [ प्रथम दततक 
 श्रीगोविन्द चरणणरव्रिन्द मे ्राविष्ट-चित्त "भक्तृ्दो केभी 
मन को यह्‌ श्रीवृन्दावन श्रपने गुणसमूहसे मोहित कयि 


= ॥ व 


 विरादुयनिषदूमिरामति विचायं तात्प्यकं 
न लन्धृमिह शक्यते यदनुमाधुरीमप्यहो। = ` 
तमप्यनुभवेन्महारसनिधि  यदवासत 
स्तदेव प्रमं मम स्पफुरतु-षाम-वृन्दावनम्‌।।. | | 
4 चिरकालप्यन्त उपनिषत्‌ के वाक्यों के तात्पयेकाः 
विचार करनैपरभी हाय! प्रगुमात्रभीजिस माघुरीकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती, परन्तु श्रीवृन्दावनमें वसकरनेसेही 
उसी माधुरीके समूद्रकाग्रास्वादन मिलता है; एेसा सवेक्कष्ट 
श्रीधाम बृन्दावन मेरे चित्त मे स्फुरित हो| १ 
^ | २२ ` | ४: ः ५४ | 
सोदवा पादप्रहारानपि च शतशतं धिककृतीनाश्च कोर) क. 
 श्ुत्तटशीतादि वाधा शतमपि सततं धेयंमालम्ब्य सोद्वा । 
` सुष्चन शोकाश्र्‌धारा मतिकरूणगिरा राधिकाकृष्णनामा- 
| ज्युदुगायन्‌ काह वृन्दावनमतिविकलोर्घकच्वनः सच्वरामि।॥ 
 श्त-रत पादप्रहारोंकोएवं कोटिकोटि धङ्कारोंकौ 
भी सहन करता ह्र, वैर्थपूकेक निरन्तर श्ुधा, वृष्णातथा ` 
 श्षीतग्रीष्मादि के सकट विष्न-बाधाग्रों को प्रतिक्रमकरकेभी 
` कव ्लोकाश्रूषारा प्रवाहित करते करतेश्रीराधिकाङ्ृष्छकौी | 
नामावली को अत्यन्त कर्ण ध्वनि से उच्स्वरमें शसकरता 
हृ्रा भ्रति व्याक्रुल चित्तसेभ्रक्तिच्चिन होकर श्रीदृन्दावनमे 
इधर इधर विचरण करू गा ?। | 3 









[व 


प्रथम हतक | कछ ्री्न्दावन-महिमामृतं ॐ ` [{ ११ 
[ २४ | 
ग्र्यश्चो व्रा यास्यततीदं कुदेहं सवं भोगा यान्तितेत्र स्थितेऽपि \ 
तस्मात्‌ सौल्याभासं उच्चेविभाति नित्यानन्दे नन्द बृन्दावनान्त 


` श्राजकछिवाकलदही इस कृत्सित देहका पातहोगा, 
प्रौर शरीर रहते हए भी शीघ्रही समस्त भोग समप्तही 
 जायेगे। श्रतएव यह्‌ स्पष्टहौ प्रतीत होताहै कि पाथिव 
£ वस्तुग्रोमे सुख का ्राभासमात्रहै। इसलिये नित्यानन्ददाया 
श्रीब्न्दावनमें ही मानन्दं लाभकर, 


| २९ | 
कनो भवैः कर नु देवादिभि्वां स्वाप्नैदवयोत्युल्लितेः किञ्च मुक्तः । 
 दून्यालम्धं वेष्ण्वैवपि कि नः श्रीमदुवृन्दाकाननेकान्त भाजाम्‌ ॥। 





 एकान्तभावसे श्रीवृन्दावनाश्रयी हमारा राजाश्रोसे 
५ कया प्रयोजन ? देवताभ्नौंसेक्याग्रज् ? श्रौर स्वाप्न एेदवयं 

` तुल्य देश्यं केद्वारा उत्फुष्ित सुक्तगणों से हमोराक्था 
प्रयोजन ? म्न्य श्ुन्यावलम्बी (परव्योम वेकण्ठादि कौ प्र्ठि 

ही जिनकालक्षदहै) वष्णवोंसे ही हमारा क्या म्रावद्यक {१ 


६ ॥ 
शं सवेषामप्रयासेन दात्री द्वि तरेकान्ति प्रेममात्रंकपाछी । 
 आनन्दात्मा शेषसत्त वा निघात्री श्रीवृन्दाटन्यस्तु मेऽन्धस्यधात्री ॥ | 


४ ` श्रनायास् में सवका सुख विधान करने वाली,दोतीन 
 ( इने-गिने ) एकान्ती जनों की ही केवल ब्रेम-पात्र एवं निखिल 
जीवों को श्रानन्द स्वरूप प्रदान करने वाली-एेसी जो. ` 
श्ीरृन्दाटवो, वही मुभ जसे श्रन्थ पुरुष की पालनकरेवाली 

प | 





१२] ॐ श्रीवृन्यावन-महिमायृतं $ [प्रथम रातकं ` 
+र २७. | ` 
वेणु यत्र कणयनि मृदा नीपसूलावलम्बी 
 सभ्वीतः श्रीकनकवसनः सीत्रकालिन्दीतीरे 
पश्यतु राधावक्नकमलं कोऽपि दिव्यः फिश्णेरः 
श्यामः कामप्रकृतिरिह मे प्रम वृन्दावनेऽस्तु ।। ` 
| दोतल श्रीयस्ुनाके तीरपर कदस्व्क्षकेमूलका 
ग्रवलम्बन लिये हुए सुन्दर पीतोम्बरधारी, इयामवर् काम- ` 
प्रहृति-विरिष्ट कोई एक दिव्य किशोर श्रीराधा मुख्-कमल 
दशन करते २ जहां प्रानन्दपूवेक वेणु बनाता है, उसी 
श्रीवृन्दावन मे मेरो प्रीति ह्ये। 
[२८ (0 
स्तः कि नः परमपरमानन्द-साघ्राज्यभोगैः ` ` ` 
किवा योगैः परपदक़ृतेः कि परीर्वाभियोगैः। ` 
वेनैव  प्रसभसखिलानन्द सारात्सारं 
वृन्दारण्ये मधुर-मुरली-नाद साक्संचिष्ये 
तीव परमानन्द देनै वाले उन समस्त साप्राज्य 
भोगोसेहमेक्या? स्वर्मादिकीप्रा्तिकेलिये योगसमृहसे 
क्या लाभ? भ्रन्यन्य विषयोंमें श्रभिनिवेदा करनेसे क्या 
फल ? वथोकि श्रीव्रन्दावनमें वसि करनेसे तो निखिल 
 आनन्दका परम-सार मधुर मुरली निनाद हृत्‌ कानोमे 
प्रवेदा करेगा । | 


२९ | 

श्री वस्तराभरणादिभिः करपदाद्‌ त्कत्तंदाहादिमि 
निन्दया संस्तव कोटिभिबवहृविभृत्यव्यन्त देन्यादिभि 
जीवन्नेव मृतौ यथा न विकृति प्राप्तः कथित्‌ कचित्‌ 
 श्रीद्न्दावनमाश्रये श्रियमहानन्दैककन्दं परम्‌ ॥ 
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न 1 


उत्तम उक्तम वस्व्र-भूषणादि कौ प्रा्ठिमेंश्रथवाकर- 

 पादादिके कटिया जलाय जने षर, कोटि-कोटि निन्य 
भ्रथवा प्रचंसा होने पर, एवं वहु स्षम्पत्ति फिवा दीनताप्राप्त 
होने परभी जीवन्घृतकी तरहुकभी भी किसी प्रकारसे 
विकारकोग्राप्ठन होकर परयत्रिय महानन्द-बीजस्वरूप इस 
श्रीवृन्दावन का प्राश्चय करता हूं! 


[ ३० | 
 दुखान्येव भुखानिविद्धयपययो जानीहि कीति परां 
मन्थथा त्रश्च दुष्परिभवान्‌ सम्मानवत्‌ सत्तमैः! 
दन्यान्येव महाविभूतिमतिसक्लामोनलाभाव्‌ सदा 
पापान्येव च पुण्यमन्ति यदि तेबरन्दावनं जीवनम्‌ 


स यदि श्रीवृन्दावनमें तेराजीवनहो, तोद्ृखोकोत््‌ 
सुखसमूह जाने, श्रपयद को परमा-कीति मान, श्रधमपुरुषो के 
दवाय श्रत्यन्त श्रपमानित होनेपर उसेभीतू साधुपुरूषोंके 
 द्वाराक्यि हुए सन्मानवतु जान, दरिद्रता-राशि कोमहा- 
।  विभरूतिस्वरूप, श्रत्युत्तम ( मायिक } लाभो को महा्षति-स्वरूप 
` एवं पापक्षसूह्‌ को पुण्यरूप प्रतीत कर । । 


स्यक्तवासद्क हरतः स्त्रीपिलच्या सर्वाशानां मूलमृदूधृत्य सम्यक्‌ ।. 
दंवाल्लव्वेनव निर्वाह्य देहं श्रीमदु्न्दाकानते जोषमासस्व ।। 





(1 खी-पिल्ाची का सद्कदुर से व्याग कर, समस्त ` 
वासनाश्रौंको सम्यक प्रकारसे मूलसे उच्छेद कर एवं 
 दैवलन्ध-वस्तु द्वारा देहयात्रा का निर्वाह करते हुए श्रीदृन्दावन 
 मेंप्रीतिपूवेक वासं कर ५ 





४].  # ध्रीडृन्दावन-महिमाभृतं क [प्रथम शतक 


 नकृर्‌ न वदकिश्िद्‌ विस्मराशेषट्दयं 

स्मर मिधुनमहस्तद्गौरनीलं स्मरात्तम्‌ | 

बहुजन समवायादूदुरमुष्िज्य हु. . 

प्रिय निवसतु दिव्यश्रीलबृन्दावनान्तः ॥ 
तुम्हारे लियि कर्तव्यप्रौर वक्तव्य कुमी त्हींदै, 
हृद्यमान समस्त वस्त्रों को भूल जा, कामातुर उस गौर-नील 
 जौड़ीकोरस्मरण कर, जिप्स्थानपर लोक्नौका समूहुहौ 
उस स्थान से उद्विन-चित्त होकर दूर चलाजा; दश्रिय | 

प्रप्राकृत श्रीमदुचन्दावन भें वास कर्‌ । 0 


| ३३ | 
करनिहितकपोलो नित्यमश्च शि मुच्च 
परिहतजनसङ्खोऽरोचमानानुयान 
प्रतिपद बहुलाय राधिकाङ्ष्छदास्ये 
वसति परमन्यः शोऽपि ब्रन्दावनेऽस्मिद्‌ ।} 


नित्य कपोलदेश पर हाथ रखे हुए प्रश्रु प्रवाह करते 

करते निसङ्घ होकर एवं से्वक-ग्रनुचर रहित होकर प्रतिक्षण 
 व्याकरुलतापूवंक्‌ जो श्रीराधाङृष्णके दाध्य-रसम निम्न 
होकर इस श्वीव्रन्दावन मेँ वातत करताहै, वही परम धन्यहै 
(1 

` श्रसुलभभमिहलेके लब्धुभिनच्छस्ययलनातु 

यदि विपुलधन सख्नी-पूत्र-गेहोत्तमादि 
. करनिपतितसुक्ति कृष्णभक्त काङ्क्ष 
`  : स्यधिवस्र परधामेवाच वृन्दावनाख्यम्‌ 
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यदि तु दुल्लभ विपुल-घन, खी, पुचर, उत्तमोत्तम गृहादि 
इस संखारमें श्रनायास { विना यत्न) प्राप्त करना चाहता है 
करनिपत्तित ( हाथमे धरी हई ) मुक्ति, कृष्णभक्ति (एवं प्रम) 
कीप्राप्निकेलिएमभीयदितेरी प्राकक्षाहै, तोप्राजहीसेतु 
श्रीवृन्दावन नानक परमधाम मे वास कर! 
। | ३५ 1 ४ 
 दृन्दाटवी नहि कवीश्वर काव्यकोटिसम्भाव्यमान गृखरत्नगणच्छटका । 
एतामपार रक्खानिमशेषखानि . संरुष्यभिव्रमतिमध्यवसीय याहि ॥ | 
धेष्ठ क्विगण कोटि कोटि काव्य-रचनाके द्वाराभी 
` ` श्रीवृन्दावन के गणरत्न-समूहु की एकमात्र छटा का भी वणन 
 नहींकरसक्ते। हे मित्र! निखिल इन्ियों की दृत्तियो का 
 निरोधकर इस प्रपारर्स-खानि्प वृन्दाटवी के लिये स्थिर 
. मति होकर प्रस्थान कर ॥ 
बृन्दाटवी जयति कासगवी-सुरद्र चिन्तासणीनगणितानपि तुच्छयन्ती । 
 श्रीशङ्करदर हिणमुष्य पुरेन््वरन्ददुल्न यदिव्यमहिमेक रजःकणेन 
लक्ष्मी, चङ्कुर, ब्रह्मा प्रादि श्रेष्ठसूरगण जिसकी श्रभ्रा- 
कृत महिमा को कदापि नहीं जान सकते, एक रज-क्णं केदारा 
दही जोश्रगणित कामन, कल्पवृक्ष एवं चिन्तामणिके समूह्‌ | 
 कोभी तुच्छंकरती है-उसश्रीवृन्दाटवीकौीजयहो 2 - 
4 ३७] 
वृन्दाटवी यदि रवीन्दुहुताश विद्युद्‌ 
 कोटिप्रभा-विभवकारी महाप्रभादूया। 
 श्रात्मप्रमा सङकृदपि प्रतिभाति चित्ते ` 
` वित्तंपणादि नहि तस्य मनस्युदेति ॥। 








६] ॐ शरृन्दावन-महिमामृतं 8 [प्रथम शतक | 


1 जमनम ामाोाताममनभचभ 


कोटि कोटि सूये, चन्द्र, रग्नि एवं विद्य्‌त्‌-समूहकी 
 प्रभाको पराजयकारी, महदीप्चिमती स्वप्रकाशा वृष्दाटधौ' 
जक्ष किसके चित्तम एकवारभी उदित होतीदहै फिर 
उसके मन में घन, स्व्री-पृत्र एवं प्रतिष्ठादि विषय-वासना स्थाने 
` नर्हीपास्रकतीं।' | 


९4 5 


| (द |^ ~ 
श्री राधिका-मुरली मोहन केलिकुञ्चपुञ्जेन मञ्जुलतरा रससिन्धुदोश््री 
` स्वानन्द्‌ चिन्मय-महाद्भुत स्वत्त्वब्रन्दघरन्दाटवी मम सबीजम॑वं निहन्तु ॥ 


श्री राधिका-मुरलीमनोहूर के केलि-कुञ्च पृञ्जसेजो | 
मनाहूरतया हयो रहीदहै, जो रस-समुद्र को प्रभवस्थलो 
 ( उत्पन्न करने वाली ) ह । स्वानन्द चिन्मय-रसपुणं महाद्भूत 
प्राणियों कं द्वारा सेवितं यह्‌ श्रीवृन्यटवी मेरे पापोंकोसम्रुल. 
( पापवीज-श्रविद्या कं सहित ) विनाक्ञ करे क 


2.1 


बृन्दाटवी सहजवीत समस्तदोषा दोषाकरानपि गृखाकरतां नयन्ती 
पोषाय मे सकलधमेवरष्टृत्तस्य दोषाय दुस्तर महाधचयस्य भ्रुयात्‌ 





यह्‌ श्रीवृन्दावन जीवोंके समस्त दोषोंको सहजम 
नाश करताहै, यह सवंदोषयुक्त दृष्टणणों कोभी गुखमण्डि 
कर देतादह। यहंश्वीवृन्दावन मुभ सवंध्मंहीन कां पालन. 
| करे एवं मेरे दृस्तर महान पपं को नष्ट करे-यही 
रथिना. दैः | 4 ॑ 
# र 
 वृन्दादवीवबहुभवीय सुपुण्यपुञ्चाननेत्रात्तिथिभंवति यस्य महामहिम्न 
स्येश्वरः सकलकर्म॑मृषाकरोति ब्रह्मादय स्तमतिभक्तियुताः स्तुवन्ति 
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अनेक जन्मो के सुपुण्य-समूह्‌ के कारणं श्रीवृन्दावन 





जिस महान पुरुष के दृष्िगोचर होता है, उसके ( पुवंसच्रित 
तथा श्रागामी } खयस्त कर्माको भगवान्‌ भूठा (नश्च) कर . 


देते हैँ एवं ब्रह्मादि उसको श्रति भक्ति पूवंक स्तुति करते हँ 


|: ४१.८५ 





` . श्रीराधिकारमण भक्तिरसककोषे तोषेण नितं परमेण. कदा वसामि ? 1! | 





५ ब्रन्दावने सकलपावन पावनेऽस्मिच्‌ सर्दोत्तिमोत्तम चर स्थिर स्वजातौ). 


सकल पवित्रता को पवित्र करते वलि, सर्वोत्तिमोत्तम ` ` `. 


~ स्थावर-जङ्खम से निषेवित ( सन्मानित-सेवित ), एवं श्रौराधा- 
| रमस की भक्तिरसके एकमात्र कोल ( प्राघार ) स्वरूप इस 
श्रीवृन्दावन में मै कमर नित्य परमानन्दपूवंक वास्त कर्गा? | 


वृन्दावने सकलपावन  पावनेऽस्मिद्‌ ` 
सर्वोज्ज्वलोज्ज्वलदुद्षरमतिः सदासस्ते\ . 
 सर्वोत्तमोत्तम,  महामहिमन्यनन्ते 
:  सर्वाद्धताद्धत महारसराजधाम्नि 1 
















वलं उदारमति वंष्ए्व नित्य विराजमान है| 
0 1 ~ ~ 
॥ बृन्दावने स्थिरचराखिलं सत्ववरन्दानन्दाम्बुधिस्तपन दिव्यमहाप्रभावे। ध 
` भवेन केनचिदिहामृतये वसन्ति ते सन्ति सवेपरवष्ण॒वलोकमूध्निं 









५ सर्व॑-पावन पावन सर्वेत्तिमोत्तम महामहिमायक्तसवं- 
 चमत्कार-चमत्कारी महारस (श्यृद्खार रस) को राजधानी इस । 
श्रीवृन्दावन मे सवशे उज्ज्वलरसं के (श्रधिनायक) उदारमत्ति 
 ( श्यामसुन्दर ) नित्यदही विराजमान है प्रथवा सर्वोज्ज्वलो- 





तित पननाननााकमेभतिनोाकतकक) 





| स्थावर जद्धमादि निखिल जीवों को प्रानच्द-समूद्रमें 
. मज्जन कराने वालि, दिव्य महुाप्रभावशासी इस व्ृन्दाविन मे जिस 
-किसीमीभावको्राश्रयकर जो श्रामरण( मृ्युपयेन्त 
करतेदहै--वेही सर्वश्रेष्ठ वेष्ेवगोके मुकुटमणि) 
 ब्रन्दाटवीः विमल चिद्घन्‌ सत्वश्रृन्दा वृन्दारकं प्रवरवरन्द-मुनीन्द-वन्चा । 
 निन्यानपि स्वकृपयाऽुत वैभवेन माहक्‌पयुत्‌ स्वचरणानृचरीः करोह ।1 
 श्रीब्न्दाव्वीमेजोवासकरतैदहैः वे समस्तही निमेल. 





~~~ . २ 
4 














|  बृन्ढडइसघामकी महिमा वन करते दहै जसे निन्दनीय ` 
प्युमरोंकोभी श्रीवृन्दावन ग्रपनी कृपा एवंब्रद्धुत विभूतिको 
प्रकाश कर प्रपने चरणो को दासी करय प्राथनाहै 


| ५ | १ 
शालीनं: कोटिकल्पद्रम परममहावैभवैः सात्वतश्च- 
`. त्युद्गानोन्मत्त-कोरप्रभुख खगकुलं : कृष्णर द्ध : कुर 
दिव्ये-रवापी-तडमैरमृतमयः  सरःसत्सरिद्रत्न्ैले 

कुञ्जं रानन्दपुज्जंरिव कलय महामन्खु वृन्दावनं भोः।। = 

1 ` कोटि कञ्पवरृक्लौ को परस-महाविभूतिसे सम्पन्न वृक्षराजो 
(0 से जो शोभित है, वैष्णवों के दारा--घ्रूतियों केञ्च _ 
` मानसे उन्मत्त होकर कीर (शारी) प्रमुखं पक्षिकुल एवं 
 , श्रीकृष्णं कौ भ्रानन्द देने वाले हरिणकुल ( श्रथवाकलेरद्कके 
|  -इरिणकृल) जहाँ विहार कररहैहै, दिव्य दिव्य छुप, 
¦.  तडागादिके हारा जो मण्डित होरहाहै, तथा श्रमृतमय 
सरोवरं, नदियों एवं मणिमय परवतो से जो्रलंकृत है-पेवे 
श्रीवृन्दावन की मनोहर सोभादहो रही है-ग्रहय! दर्घन कर ध | 
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1 ~ ~ ४ 

 विद्वंन्वयं महाचमक्कृतिरियं कि भाकत्ति सवेशितु 

५ भ्र ह्एानन्द घुधाम्बुषैरनवषेः किम्वाऽद्ुतोऽयं रसः । ` 

` छवा दिव्यसुकल्प पादप-वनध्रंसी सुबीजं परं ८ प 
 छृष्त्रेमनृताद्भुता परिखतिष्रं न्दाटवी किन्वियस्‌ । 
यह्‌ वृन्दाटवी क्वाउप् सक्र्घरके विश्वके ेश्व्यसमूह 


£ की महाचमत्कारकारी कारीगरी विशेष दहै? याश्रसीम ब्रह्मा- 1 
नन्द-सुवा-समुद्रका श्रद्भुत कोई प्रनिर्वचनीयरस विरेष? 
भ्रथवा, दिव्य-दिव्य उत्तमोत्तम कल्पवृक्ष यु बनसाज का वव 

८  श्रष्ठबीज विरोष है या यह्‌ श्रौव्रृन्दावन करष्यपरेम की प्रदासनीय ध 4 | ^ 


८ एक श्रह्धूत परिणतिहै? 
1 1 |. ४७. स 

| \ = श्रीङृष्णेकान्तभावं क्नु सकलजनोऽवश्यमाप्नोत्ययत्नात्‌ 

। छष्णस्याश्चवंसीमा परमभगवतः क्रुत्र॒ लीलाथंमूत्त 

4 कुवत्या  ईष्सपादाम्ब्ुनमजन ` महानन्द साम्राज्यकाष्ठा 


 चभरातर्वक्येर शृण सकलमिदं श्रीलवृन्दावनेऽ ॥ ` ५ ॥ ५ 
शीछृष्णा म एकान्तमाव अनायास सव जीवों को निश्वय- ` | 
५ रूप से कर प्राप्त होता हैः? परममगवान्‌ श्रीकृष्ण का महाश्चयै- ` 





जनक केवल लीलाविग्रह्‌ कहां दीख पडताहै? भ्रौरफिर 
 भश्रीढृव्णं के पादपञ्चों के भजन से उत्पन्न होने वाले महानन्द ` 







हस्यमय कथा सुन, इसी श्रीवृन्दावन में ही थे समस्त वस्तुए 


स्वच्छन्दपिव यामूनं जलमलं चीरः सुकन्थां कुश 


गि पराकाष्ठा कहां देखी जा सक्ती है ? भाई ! मेँ कहताहै, 


श्रातस्तिष्ठ. तलेतले विटपिनां मत भिक्लामट ` `. ~ ` 








४, 


२1... 5 भोददावनसषिनात .. [. वग व 
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५ सम्मानं कलयति धोरगरलं नीचापमानं सुधां 
 श्रीरवामुर्दीषरौ भज रसादुवन्दावनं मा त्यज । 


भाई ! दृक्ष के नीचे तीचे श्रवस्थान कर, ्राम-द्रामम 
। भिज्ञाकरः स्वच्छन्द चित्तसेयमुनाका जल यथेष्टपान कर, ` 
 चीरों ( चीथडों } के द्वारा उत्तमोत्तम कन्था तयार कर, सम्मान 
को धोर्‌ विष एवं नीचापमान ( तुच्छ-प्रपमान) कोही प्रमृत 
| जान। भ्रातः! प्रेमसे श्रीराधामुरलीधर्‌ का भजनकर, | 
| श्रीढृन्दावनकोत्यागमतकर। ५ 
1 क व 
कृष्णानन्दरसाम्बुषेः परतरं सारं विचित्रौज्ज्वला- ` 
 , कारं पारगतरपि श्रू तिश्षिरोन्रन्दस्य नेक्ष्यं मनाक्‌ ¦ 
` श्वौन्रन्दाविपिनं सुदूलेभतरं प्रत्याशमापाद्य भो 
षुद्राशा कू-पिनाचिका वक्गतो वम्धम्यसे कि बहिः ॥। 
कृष्णानन्द-रस-समद्र के विचित्र उज्ज्वलाकार श्रेष्ठतम ` 
सार का किचित्‌मात्र भी दशन श्रेष्ठ-शरेष्ठ वेदवित्‌ शिरोमणिग्णे ` 
 भीक्भीप्राप्तनहीं कर सकते) श्रातः | उसी सुदूलंभत्तर 
 श्ीवृन्दावनमें्राकर भीतु क्ुद्र-वासनारूप कुत्सितं पिशाची ` 
 केवंश होकर बहिनुख हमा वृथा क्यों घूमताहै? ५ 
` भ्रातस्तेकिमू निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु +. 
त्वं जानासि महामनुः वलवेतो मृत्यौ वेतिस्तम्भने। 
म्त्युस्ततुकरणं प्रतीक्षत. इति त्वं वेत्सिक्िवायतो | 
।  . बारंगारमशङ्कु एव चलसे वृन्दाबनादन्यतः। 
श्रे भाई! तूक्या अपने मृत्युकाल कोनिश्ठथल्पसे 
॥ किंकंब होगा ? बलवान मूव्यु की गत्तिकोरोकने 















(0 


क 1 यका 








भिद 


` विषये क्यात्ु कोई महामन्त्र जानताहै? मृत्युतुम्हारेकायंकी 
अपेक्षा ( इन्तजार ) करेगी-क्यातेरी रेरी धार्णाहै ?-- 
अ] तु वारुम्कार्‌ निर्‌ छ्+ चत्त हकर श्रीवन्दावन्‌ से श्रस्यन्र चला 


५ \ जाति ह । 
। 9. 
श्रीव्रन्दाख्य-मनन्य-भक्तिरसदं गोविन्दपादास्बुज- 


नरं मन्दधियो विदन्ति नहि तद्रासच् नाशासते। ` 
 साद्दरातन्दरसास्बृधिनिरवधि र्यत्राविरस्ति रवं 
नो मज्जन्ति कुबद्धियो वत॒समद्भिण्नाः सुदुःखेरपि। 








श्रीवृन्दावन, श्रीगोविन्द के युगल पादपश्यों में श्रनन्य, ` 


 भक्तरस दान करता है-यह्‌ बात मन्दबुद्धि लोग नहीं जानते, 
` बैश्रीवृन्दावनमें वासकरनेकोभ्राशाभी नही करते। अ्रसौम ` 
गाह ब्रानन्द-समूद्र जहां निधितही प्राविभूतहूग्रारहै, हाय! ` 
 मूखं लोग अ्रनेक दुखों के द्वारा व्याकुल चित्त होते हुए भी (उस 
 रस-समुद्रमे ) मज्जनकरनान ते । 
| ५२ | 1 

नं वेदाज्ञाभङ्क करु भयमयेनापि वचनं 

` गुरुणां मन्येथाः प्रविश नहि लोकनव्यवहतौ । 

कृटुम्बाचदीने द्रवं न्न कृपया नो भव सितोऽ- 

सकृत्‌ स्नव न्यावनमनु हटाचचिःसर सचे ! ॥ 










गरुजनों ( मातापितादि } के वचनों को मत मान, लोक-व्यव- 


प्रति करुणासे द्रवितनहो; स्नेहमे प्राकर बारम्बारसंसार 
मे म्रावद्धनत हो, श्रीवृन्दावन के लिये लीघ्र ही धावित 


सखे ! वेदों की श्राज्ञा को भङ्ग करने मेय मतकर, ` क 


६१९ में प्रवेश ( लकापक्षा ) नत कुर, दीनचित्त कृटम्बियों के ध = ( 
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1 ५3. ^ 
1  यत्राभङ्खस्मरविलमितेः क्रीडतो दश्यती तौ ~. 
 .- गौरश्यामी प्रतिपद महाश्च्यं सौन्दयेराशी। . ` 
` साद्धानन्दोग्मद-रस-महासिन्धु संमग्जिताली- ् 0 

` वृन्दौ व्रन्दावनसिह महादुर्भगा नाश्वयन्ते।।. ¦ 
५ निरन्तर कामविलासमें कीड़ा पराया होकर 
| प्रतिक्षण महश्चयेमय लावण्य-सौन्दयं राशि का विस्तार 
इए व्ही गौर~व्यामाद्क युगलकिलोर गाद श्रानन्द पूवं 
उन्मत्तकारी रसके महासमुद्रमे सखीवृष्दको निमस्जितकर 
`  विहष्रकर रहै है, उस इसी श्रीवृन्दावन का महादुर्भाग्य मनुष्य 
दी ग्ना्रय नहीं करते । | 






1 |  . राधानागर केलिसागर निमग्तालीहलां यत्सुखं | 
 नोतल्ले शलबायते भगवतः सर्वोऽपि सौस्थोत्छबः। 
` तंत्राश्य कस्यचिलिरुपमां ` प्राप्तस्य भाग्यधियं 
` तदुदृन्दावननाम्नि धास्निपरमे स्वीयं वपुर्नश्यतु ।। 


` श्रीराधानागर के केलि-समुद्र में निमग्न स्वियोके 





 जेोकोजौ सुख होता है, श्रीभगवान्‌ के सकल सुलोत्सव भी 








उस युख के लवलेश तुल्य नहीं है। अनुपम सौभाग्य-लकष्मीवाच्‌ ` 
` जिस किसी व्यक्तिको यदि उससुख्लको प्राप्नकरने कौम्रा्ा ` 


£ ९ तो श्रीवृन्दावन नामक परमधाममें श्रपने हरीर कापात 









 राधाकेलिभूृगस्य कस्यवचिदहौ श्यामस्य बुनो नव~ 
स्याभीरीगसयाकाङक्षमा करणाषहृष्टेः स्मसोन्मादिनी 











1 यातायात 


` सर्वास्नय-दुर्ह-कृष्सरस सर्नस्मैक सब्धारिणी 


` प्रीदरृन्दाविषिनामिधा विजयते कन्द्केलिस्थली ष 
प्राभीरीगख ( ग ) जिसकी करुण पूर हृषिकी ` 
प्रार्थना करती है, उसी श्री राधा-केलि-मृग किसी एक स्यामाङ्ख 


नवीन युवक को कामोन्यत्तता विधान करने कवाली एकं समस्त 


युक्त विराजमानहै 
५६. | 
महारद्कुत्वे वा परमविभवे बहुतर 
सुखे वा दुे वा यशसि वहुलेऽवापयक्सि । 
मणौ वा लोष्ट वा सुहूदि परमे विद्विषतिका 
 समाहष्िनित्यं भम भवतु बृन्दावनजुष द 
4 महादारिद्रय में श्रथवा परस विगुत्व मे, महान सखम 
 श्रथवा विषम दुख मे, बहुत यद्य मे मथवा प्रप्यशमे, मणिमें 










वृन्दावनं वाञ्च करते हृए मेरी नित्य समानहृष्टि हो 

4 ~ 11. 

आचर्य घाम-वृन्दावनमिदमहहाश्चयमत्रापि राघा- 
( । कृष्णाख्यं मौरनीलह्य म धू रमहुस्तत्‌पद। प्भोरड. च्‌ । ` 


. : यैः कश्चिन्महात्मा परमसुविरलस्तषिदाश्चर्यं एव ॥ ` ' 


श्रीधाम बृन्दावन ब्रश्चयंहै। ब्रहो! इससेग्रौर 
एकं श्रयं है--श्री राधटृष्सास्य मोर-नीलवखयृक्त दोनोका 


` श्रथम शतक | श्रीवृन्दावन-महिममृतं छ [२३ 





वेदो के सुगुप् छृष्ण-रस के सव॑स्व को ही सम्यक्‌ प्रकारस्द्धार 
` करने वाली श्रीवृन्हाटवी नामक्‌ कामविलासस्थली सर्केत्कषं- 


. श्राश्चयः शुद्धभावः परमपदमथारह्य तलनिष्ठ एवा- 

























धुः श्रौवृन्दावन-महिमायतं ॐ | प्रथम शतकं 


पतापत 


मधुर विग्रह; रौर इनके चरणकमलो मजो दृदधमावे-व्ह्‌ भी 
एक श्रश्वयं है, रौर एक घ्राख्धरं वह्‌ है, परमपद (श्रीढृन्दावन) ` 
 मेभ्राकर जिसकी इसमे निष्ठाहै, प्रौर इस सस्त तत्वको ` 
जानने वाला परम्‌ विरला कोई एक महात्माभी एकं मश्यं ` 


दीह ५. 
[ल 

सतेन जनरङ्नं कुर कदिन्द्रिवखं सदा ` 
` विधेहि वहुगङ्धनं प्रणयभङ्खनं सर्वतः! ` 


ठठं न॒ कुरु वन्ते चुत-कलव्र-मित्राद्कि 
वयुन्ययसमीहया निवस वत्स वृम्दवने। ` 0 





हे सखा ! लोकों के र्न ( प्रसन्नता ) 


पून, 


नकर, सवैदाहरग्रौरसे जसे प्रीति टूट, उसी प्रकार की बह 
ताडना इन शोभाहीन इन्द्रियो के प्रति विधान कर, स्वरी वृत्र- 
धु श्रादि के प्रति भ्रासक्तिमेभ्रौर हढन्‌कर; वत्स! जब. 


[१९] 


। तक शरीर रहै, प्रतिज्ञा पुक॑क दस श्वीव्रन्दावनमे वासकर। 


 राधामाधवयो य॑चासि सततं गायं स्तथा कणंयच्‌ ` ` 


तज्जीतेषु च वरांयनु समरसैः सम्भूय सन्तकंयन्‌ 


` दहदौ कृतहेलनो दयिते वृन्दाटवीमावस 


 हैदथित (हेष्यारे).) श्रीसाधामाधव केयश्च का 

एवं श्रवन करते करते, श्रीराधागोविन्द के जीर्व 
का वर्णन करते करते, समरस रसिक, 
गोष्ठी करते करते, निरन्तर कुंञ्चो को 











प्रथम चतक ] क श्रीृन्दावन-महिमामूतं क [२९५ 


बारम्बार परिष्कार ( बुहा री ) करते करते तथा महानु रागवस 
 ध्वेमवद्च ) देहके प्रति निरपेक्च होकर श्रीवृन्दाटवी में वास कर 


1. 
` भुक्तिश्रीभिः स कलितपदो नारकं याति धावन्‌ 
लब्ध्वा चिन्तामसिमथ महावारिधौ लिक्षेपेत्‌ सः! 
, छृत्वा वंदयं सकलभगवच्छेख रं इवाऽधमः स्याद्‌ 
गे दुबु द्धस्त्यजति सहसा प्राप्य वृन्दावनं तत्‌ ॥ 


जो दुबु द्धि मनुष्य बृन्दाबनमेंभ्राकर भी सहसरा त्याग 


कर श्वन्यत्र चलाजाताहै, वह भानो शक्ति दवारा गृहीत ` 
पद होकर भीनरकमे धावित होताहैः हाथमे चिन्तामणि 
लेकर उसे मेहासयुद्र मे फेकता है, श्रोर सकल-भगवत्‌-शिरोमणि ` 







{ परस्म भगवानु ) को श्राधीन करके भी वहु कुरे सेश्रधमदहैः 


(६१ 


` सेवा वृन्दावनस्थ-स्थिर-चर-निकरेष्वस्तुमे हन्त केवा 
देवा ब्रह्मोदयः स्पु स्तत उर्माहिता वक्षमायेत्रजन््रौः। 


 -एतै यदैत सच्िद्रसघनवपुषो  दृरदुरातिदुर- ` 
 . स्फुज्जैन्माहात्म्यवृन्दा वृहदुपनिषानन्द जानन्द कन्दाः ।। 


ठ 3 








| श्रीवृन्दावन के स्थावर जद्खमकीसेवासुमेप्रप्हो। 
श्रौ! जो गोकुलचन्द्रके प्रियतमैः वेब्रह्यादि देवताग्रोसे 
, भी श्रधिकतर पूजा करने योग्य हँ । येभ्रीकृषपु प्रियजन श्य 
 सचचिदानन्दघनमूतति है--इनकी महिमा हूरातिदूर (मनव- 
बुद्धि के प्रगोचर ) स्पूरित होती है । भ्रति प्राचीन उपनिषदों (श 
 कोभीश्रानन्द प्रदान करने वाली जो महानन्दराशिहै.येउसके 








२६] % श्रीवृन्दावन-महिमामृतं ® | प्रथम कतक. 
~. 1 1 
नाहुवेद्चि किमेतद्धुततमं वस्तुत्रयी मस्तकं 
स्तव्यं प्रीतिभरेण गैद्रुलपति्न्नित्यमासेवते । 





कन्द प्रेमरहस्य कि मधुरिमोत्फर्षान्त्यसोमोद्धुत 
 साच्धानन्दरप्तस्य वा परिणति वृन्दात्रनं पावनम्‌ । 


4 मै नदीं जानता वहू केषौ ब्रद्धुततम वल्तुहै, जिसकी 
 वेदसमह्‌ नतमस्तक होकर बन्दना करते हैँ श्रौर श्रीगोकुलपत्ति 
`. श्रेमपूर्वकं जिसको नित्य सेवा करते! यह्‌ परम पवित्र 
श्रीवृन्दावन क्याअ्ेमरसकामूलवबोजदहै? या मायु्ोक्कियं कौ 
चरमसीमा प्राप्न श्रद्धूत गाढ प्रानन्दरसकापरि्शिमि? 

४ ६३३ .:. 1 

लोकाः स्वच्छन्दनिन्दां विदधति यदिमे क्रि ततो दीनदीनं 

सर्मेचेर्‌ स्यात्‌ कुटुम्बं किमिव मम ततो दुदं्ाःस्यु स्ततःकिमु? ` 

` सेवाधीकस्य न स्थाद्‌ यदि किमिव तततः श्रीलवृन्दावनेऽहं 

` स्यास्यम्यास्थाय वीरय मम निजपरमाभीष्टसिद्धिभेवित्री। ` 

(1 यदि सब लोक मेरी यथेष्ट निन्दा करे, उससे मेरी. 
हनि क्या? यदिमेरयासब कुटुम्ब दीनातिदीन ( भ्रव्यन्त. 
दरिद्री) हो जाय, तो उससे मेराक्या बिगाड़? मेरी ग्रत्यन्त | 
 दुदंशहोतोक्या ? ओरौर्‌ थदि भग्रवानु कौ सेवा मूभसेन बन 

`  प्डेतोमेरीहानि क्या? किन्तु श्रीवृन्दावनमे धैययूवेक 
1 ध वास करूगा-ग्रवद्य ही मूके श्रपनी परम-पमीष्टवस्तु प्राप्त 
3 | - द. 4 


न्या = कौपीनवासा स्तरतलपतितैः कलृतवृ्तिफंलाचं 
थं वार्त कथमपि न वृथा चेष्टया कालयापी । 




































ल्प फन दिके दारा जीधिका निर्वाह करके, म्रावद्यक 


ल र क 


 श्रीबन्दावनमे ही वास करूगा। 
१1 
्लीयात्रे मातृबुद्धिः स्थिर-चर-निखिलप्राणिपुपास्यबृद्धि 


 .  र्बह्याशेषा्थलाभेष्वपि  हृदयमुखम्लानिङृद्ानिबूडिः । 
 देहृखीवित्तपत्रादिषु नहि ` ममधीर्ित्रवुद्धिः स्वश्र 
स्वा पीडायां समन्तात्‌ सुखमतिरमितानन्द बृन्दावनेऽ्सतु ।1 



















५. समस्त प्राशिथों मे मेरी उपास्यबुद्धि हो एवं सांसारिक समस्तं 


श्रपरिसीम अ्रानन्दमय श्रीवृन्दावने मै वास कर्‌ सङ्ग 
`: तिक्तीभूता विमूक्तिविषमनिरयवद्धाति सवं न्दरियाथं 
सवे भोगा भवन्ति प्रवल गरल वन्द्य. -इटज्वालकल्पाः । 
 कीटप्रायाः समस्तप्रवर-सुरगणाः सिद्धयश्चेन्रनाल्- 
प्रायाः संस्वाच वृन्दावन-रसिकरसं मादयते मेऽ्चहृयम्‌ \। 








 ल्यक्ला स्वाभिमानं प्रतिगरहमटनं तुच्छमैक्षायकुवंच्‌ 0 
 इन्दारण्ये लिवल्स्याप्यनिलमनुप्तरन्‌ राधिकंकात्मलोकान्‌ । _ ` 
कन्था कौपीन धारण करे हृए, बृक्षौके नीचेमिरे 


वातरं कौ श्रालेचना करते हृए एवं किसी प्रकार भीसमय 
को बृथा व्यतौत न करके, सकल प्रभिमौन स्यागपूवंक तुच्छं 
 भिक्षाके लिये षर घरमे जाकर तथा श्रीराधिकाजीकेनिज 
जनों ( प्रिय भक्तो) का श्रनुप्रश करते करते मैनिरन्तर | 


खी-मात्र मै मेरौ मातु-वुद्धिहो, स्थावर जङ्खमात्मक ` | 


 अ्र्थोकेलाभमे भी हदय एवं मृख की स्लानिजनक हानिबुद्धि 
उत्पन्न हो । देह, खी, धन प्रौर पृत्रादि में ममताबृद्धिनर्हैे ` 
तथा श्रपनेको विशेषभाव मे पीडा देने वलि रतुम्रोमेभी 
मेरी भित्रबुद्धि हयो । इस प्रकार से सवंदा सुखमग्नचित्त होकर 
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। विमुक्ति तिक्त ( कडवी) लगती है, समस्त इन्दियौके 

विषय विषम्‌ नरक के समान प्रतीत होते है एवं निखिल भोग ` 

पदाथ प्रबल विष एवं प्रम्निकी तीत्र ज्वाला के सहश लगते 
है । शेष्ठश्रष्ठ देवता कीड़ं के समान एवं ग्रष्टसिद्धियां इन्द्रजाल- ` 


वत्‌ प्रतीयमान होती है, क्योकि श्राज मेरा हृदय श्रीवृन्दौबन- ` 


ध ( | टे स्ह 





रसिक ( श्रीश्यामसुन्दर ) का रस ब्रास्वादन करके मतवाला 


` त्यक्त्वा बृन्दावनमिदमहो चेद्बहिर्यासि सूनं 
 क्षिपतवा कल्पद्र्‌मवरवनं हन्त दालोटमेषि 
` . दहित्वा व्रन्दावन-रसकथामन्यवार्ता रुचिदचेत्‌ 
ज्ञातं क्षिक्त.वा परममृतं भोक्त मिच्छः विष्ठाम्‌ ।। ॥ 
| यदि इस वृन्दत्रेन को व्यागकरत्रु श्रन्यत्रजये, तो. 
सचमुच तु कल्पव्क्लो कैश्वेष्ठ बनको दछोडकर काई (सवार) 
के जद्धलमेंजातादहै।! यदि दृन्दावनकेससकी कथाकोदछोड ` 


कर श्रौर वार्ता तुम्हं ्च्छी लगे, तवतू जान ले कि उत्तमोत्तम 
श्रसमृतकोत्याग कर कृत्तं की विष्ठा भोजनकरनेकी तुम्हारी ` 


` पापात्मा पुण्यवान्‌ वा प्रसरदपयशा कीत्तिमाब्‌ वामहादू- 


५ ॥  प्प्रप ग्रासोऽथय सभ्राडसमजहमतिः सर्गविद्यानिधि र्वा 
यः कोऽपि स्त्व स्खेनोगणय कथमपीक्षस्य वरन्दावनं ततु 
| ` छिन्धि छिन्धि स्वपालाच्‌ गुरुनिगमनिरा स्वीयमोहैकसिद्धार्‌ 





पुण्यात्मा, प्रसिद्ध श्रपकीत्तिया कीर्तिमान, 
विषमं जडसति या सवंविद्या-विशारद 
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ना ककन 





 तुमनोकुचमीक्योनहींहो, हे सखा. तु इनमे श्रपनी कुचं 
भी गणाना नकर। किन्तुजैसे भीटोउस दृन्दावनके दक्षन 
कर श्रौर गर एवं साश्चाज्ञानुक्चार श्रपने मोहुके मूलस्वरूप 
 श्रपने बन्धनो को छेदन कर 4 
क | ६€ | ४ 
| नाहन्ता ममते बृथा कुर सखे ¦ देहालय स्त्रयादिके 
९. चित्वा दुज्जैरशृह्धलं गूरुभिराते मोहमात्रोदितम्‌ 
। ` बृन्दारण्यभुपेत्य रीघ्रमखिलानन्दैक सास्राज्यसत्‌ 
कन्दं कन्दफलादितृत्तिरलिशं तत्नाथलीलां स्मर ॥ | 
1. हे सखे ! देह, गृह, खी श्रादि में वृथा श्रहु' ^मम' बृद्धि | 
नकर, मोह मात्र ही उतपन्च करने वलि इन पाशो ( जज्ञीरो ) 
को गुर वाक्यों द्वारा तोड़ । समस्त साग्राज्यसुख के वीजस्वरूप । 
श्रीवृन्दावन में शीघ्र पहुंच कर कन्द फलादि द्वारा जीवनं धारणं 
करते हृए श्ीदृन्दाबनचन्द्र कौ लीला निरन्तर स्मरणं कर । 
१ 4 [ ५ | 4. ॑ 
न कृष न कूर मिथ्या देहगेदाद्यपे्ष 
मृतिमखिलपुमथेश्च शिकां विद्धि मूध्नि । 
चलं चल धुहूदद्ं वामिमूल्येन बज्रा- 
दपि च हृदिकलौरः श्रीलदृन्दावनस्य । 





















1] 


` श्रद्चैव सूलंचल सर्वमिदं विहाय बृन्दावनाय सकलां सुरद्र.माय । 





( मिथ्या देहगेहादि की कभी श्रपक्षा न कर, समस्तपुर- = 
 षार्थको नाश करने वाली मृत्यु को सिरप्रर खड़ाजान 9 
बन्धो! प्राजही श्रीवृन्दावनःके लिये व्रसेभी कठोरच्तति 
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५ प्ररे भूखं ! भ्राज ही सब कुदं ( विषथ-सम्पदादि) ` 
| परित्याग कर सवंवाञ्छा-कस्पतरं श्रीराधा-सुरतनाथ के विशुद्ध | 
भावके सुलभ प्राप्ति स्थल--इस वृन्दावन की यात्राकर। 
आरन्ध (जोश्रारम्मकर ससे) कर्योकी समात्तिपयैन्त 
ओर श्रपेक्षानकर। 10 
५ ५ | | ७९... 0 
` साधो इक्नोषि नो चेतु सकलमपि हटात्‌ स्वघ्तकत्पं विहातु 
` तदहि त्व ध्याय दृन्दावनमनिशमथोपास्य वृन्दावनेशलौ 
` ` तन्नामान्येवं नित्यं जप सततमथो तत्कथां सं्युशुष्व 
` श्रीमदु्रम्दावनस्थानथः परिचर भो. भोजनाच्छादनाचैः?) ` 
५ हे साधो ] यदि त्‌ इन समस्त स्वप्रकत्पित वस्तु्रोका 
सहसा त्याग नहीं कर सकता, तो श्रीवृन्दावन के युगलकिङेर | 
की उपासना करते हृए निरन्तर श्रीवृन्दावनका ध्यानकर)} ` 
प्रतिक्षण उनके नामोका जपकर, निरन्तर उनकी कथाभ्रों 
( चलीलाग्रों) कोश्चरवण कर ग्रौरसव ब्ृन्दावनवासियोको ` 
` भोजन वश्ादि देकरउनकीसेवाकर) 
(0 0 
वस्तुः कोटिगुणं श्रतं हि सुकृतं वासोऽ्रवासादिभि 
तीथे वा्यिततुः स्वयं हि तरतिद्धौत्तौ स यनत्तारयेत्‌ 
्रेमानन्दरसात्सधामनि परे द््दावन वासक 
` स्त्वाश्चर्या वृषभानुजाप्रियरति प्राप्नोव्यनायासतः 1 = 
जो वह्-प्रन्न या वासस्थानादिके द्वारा तीर्थं (श्री 
| ५; वृन्दावनं ) मेँ किसीको वास करतादहै, वह श्रीवृन्दावनमे 
` वासकरनेवालेसे मी कोटिगुखा ग्रधिक पुण्यका.पाचरहोतादैः ` 
कु वह्‌ तो केवल स्वयं उत्तीणं होतादैः ` 
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, __._...--------------------------------------------------------------------- 








. प्रर जो दरे को वास कृरातता ह; वहू श्रपनाप ` जिसको वास, : 


| 


करता है--उ्षका उदार करता दहै । श्रेष्ठ त्रमानन्द-रसस्वरूप 


 शीधास वृन्दावनमें जो दूसरे कोवास करातादहैः वहश्रीदृष-ः 
भानु किशतेरी के प्रिय श्रीकृष्स में आश्चयंमय रति को श्रनायास इ 
. दहीप्रप्ठिकर लेताह | 
 निष्कि्नान्‌ कृष्णरसे निमग्नाव्‌ सहानि रीहाद्‌ जनसद्कभीतान्‌ 
वृन्दावनस्थान्‌ वखनादानाचं मः सेवतेऽचौ वशयेत्तदीशौ ॥ 


नष्किच्वन, कृष्णरस मे मरनचित एवं महानिरीह 


 ( वासना रहित ) तथा जन-सङ्ख-मीत ({ एकान्त-प्रिय } श्री 
बृन्दावने वास्त करनेवाले महास्माभ्रोकाजो वद्ध एवं भोजन 



















वशीभूत करनेताहै। 4 

1. | ५ 

| बृन्दारण्यमनन्यमाव मधुराकारेहितो  राधिका- 

`  कृष्णःक्रीडित रञ्खित-प्रविलसत्‌ कुञ्ञावलीमञ्जुलम्‌ । 
 योऽन्यत्रापि कृततस्थितिधिधिवशाच्छोचत्‌ सदा चिन्तये 
चित्यं तन्मिलिनं विचिन्तयदहं तद्धामथुग्मं भजे ॥ 





 ( श्रीनृन्दावत में) मिलने के लिये जो नित्य चिन्ता करते 
उन ज्योतिमंय श्रीयुगलकिशोर्‌ का म भजन करतां 


 श्रादिकेद्वारा सेवा करताहै, वह श्रीयुगलक्िगोर कोटी 


४ जो प्रन्य स्थान में वासल्प दुर्भाग्यसे दृखी होते हए 
| ॐ ग्रलन्य भाव से मधुरा्ृति श्रीवृन्दावन के लिये लालायितहोकर ` 
` श्रीराघाङ्ृष् के कीडामय, रमणीय एवं विलासमय कृञ्जोसे 
 परिशोभित श्रीवृन्दावन की सदा चिन्ता करता रहताहै,उसकौो ` 











क | करहु प्रकार क विहितं वासनाश्रों को प्रती त्‌ तिक्त ( दुखभयी | ४ 





नहीं जाते, उनको हम नमस्कार करते हैँ 





 स्फुतिरील महानन्दमयजो श्रीदरन्दावनदहै, उस धामकेसब 


करते है एवं जिन्होने श्रीराधङृष्णको परम ऋी किया 
` उनपूंप्रेमके भाजन धन्य धन्य पृरूषाको हमं नस्कारं 
| 1“ करते | 












8 श्चौबरम्दाबन-महिमासृतं ® [प्रथमश्च 


= [ ७६ | + | 
राज्यं निष्कण्टकमयि परित्यज्य दव्याघ्ररामा | 
कामान्‌ सर्वानपि चं विहितां स्तिक्तत्तिक्तान्‌ वि 
` हित्वा विद्या-कुल-धन जनाद्याभिमानं प्रविष्टा 
ये श्रीघरृन्दाविपिनमपुननिर्गमा त्‌ नमाम व: 
निष्कण्टक राज्य को एवं दिष्य रसमणीगणोंको भी त्याग 


जानकर तथा विद्या, कुल, धन-परिवारश्रादि काग्ममिमानसी |. 
 त्यागकरजोश्रीनरन्दवतमें प्रवेश करके फिर वंहांसे बाहर ` 







राधाकृष्णौ परमभृशिणौ कर्मतः सर्गतः श्री ध 54 
 विष्णार्वाम्नः स्फुरदतिमहानन्द॒वृ्दावनस्थान्‌ 1 

जन्तून्‌ हन्तुः विरचितङृतीन्‌ पुरुरेमभाजो 
` दने मनि रह भजतो धम्य धन्यान्‌ नमामः}  . ` 
 श्रीविष्टु के समस्त धा्सोसे ( परव्योमसे ) भी श्रधिक 


जीव श्रपनी हत्या करने वलोंकीभी दानमग्रौर मानसेसेवा 


ध [एत] ८ 
~ . भरिष्यसे कदा सखे ! त्वमिति कि विजानासि कि 
 चिक्लोः सुतरुखस्थवा न खलु मृ्युराकस्मिक 
तद्य  निरक्यधीरवपुरिन्द्ियासक्तिको 
न किच्वन्‌ विचारय द्रतमूपैतु वृन्दावनम्‌ 


























0 | 





` सदे! किसदिन गरत्यु होगी, क्यात्‌ यह्‌ जानताहै | 
बालक या नवीन युवक की क्था प्रकल्मात मृह्यु नहदीहोतीरहै? < 
 श्तएव श्रनिन्दनीय बुद्धि एवं देह इद्रियादिसे ्रासक्तिरहित ` 
 लोक्कर कोई विचारन करते हुए प्राजरीघ्रही श्रीवृन्दावनके 


; ' भ 


ये चलंदे। 


5 ए, 


लि 


ए. 


र 


| ७६ | 
1 शुद्धामाद्यरति समस्तभगवद्रत्युच्छत श्रीमतीं 
त्वं चेत्‌ काक्षसि माधुरीभर-घुरीनानन्द सन्दोहिनीम्‌ । 
|  चर्म-ज्ञान-विररक्ति म्िपदवीं तत्साध्यमप्यस्पृज्‌ 
दुर्मदं सहसा विभिद्य निगद़ संन्यस्य वृन्दावने । 


समस्त भगवत्‌ रतिसमूह से भी उच्वत श्रीयुक्त एवं माधूयै- ` | 





तू चाहतादहै, तो धमै, ज्ञान, वराग्य एवं भक्तिरूप साधन तथा 
उसके साध्यकोस्पसौं न करके दुर्म्य पारं को बलपूवेक . (श 
र तेडकर श्रीव्रन्दाबन मे निरन्तर वास करनेका संन्यस्त ज 
हण कर 0 ५ 
1 | ^^ ५६ ॥ ८९“ ] 0 ॥ । 
4 ६ हाभाग्यै रवाप्तं वपरिदमिहाकणि सहिमिऽ- ` | 
4. दुता वृन्दाटव्यां कलितमखिलं स्वध्नसहरम्‌ । 
 ब्ुभायामाश्चासौ नहि नहि मतौ नापि वपुषि 

` क्षशेऽस्मिननैव त्व" तदमिचल व्न्दाबनवबनम्‌॥ ` 

महाभाग्य से यहं ( नरतन ) देह पायाद, (महाभाग्य | 

६ 


















 : `  भीरहै )प्रौरशरीरका भी विश्वास नहींहै; यतः इसी क्षण्‌ 
दीत्रूश्वी्रन्दावनके लिएप्रस्थानकर। 4 
भ्रात यंहि निमीलित्तोऽसि नयने तत्र क्त कान्तात्मन- ` 
भ्रातु-स्वात-सुहुदृगणः क्च गणाः कुत्र प्रतिष्ठादय 
कुत्रत्यः  प्रष्ुस्ववनविद्यादेस्तत सवंत | 
स्त्वं निविद्य सविद्य ! किनु न चलस्यचवं दृन्दावनमु | 
५ हे भ्रातः! जब तुम दोनों नेतर बन्द करोगे (मृत्युको 
 प्राप्रहोगे) तब तुम्हारे खी, पुत्र, घ्राता एवं विश्वासपात्र सुहृद ` 
ग॒ कहां रहगे ? तुम्हारे गुण, तुम्हारी प्रतिष्ठा भ्रादि क्सि ` 
` कामश्रावेगे ? प्रभृता, धन एवं विद्याजनित जौ भ्रमिमानदहे, ` 
यहु कहँ रहेगा? इसलिए, हे सुविज्ञ ! सवो सेवैराग्यकरके ` 
 श्राजहीतु क्यों श्रीवृन्दावन नहीं चलता? ५८ 
५ ८ ४५.५२. 1 
पि पितृमातृ बन्धुपूत्रादिकमपहाय निशम्यनाहंदुक्ती 
हदि परमकठेरतां दधानो द्र तमवलोकय कृष्णकेलिकुङ्गम्‌ ५ 
` रोते हृए पिता, माता बन्धु तथा पृ्रादिकोंकोभीत्याग ` 
| कर, ( तुम्हरे वृन्दावन जाने मे यदिवेस्नेहवश रोति हँ) पूज्य- 
. नीयं व्यक्तियों के वक्यं को सुन ही न-हृदयमें परम कठोरता 
पोषण करते हुए श्रीवृन्दावनकेदशेनकर। | 
रत्ति-रतिपति कोटि सुन्दरं तत्प्रमुषित-कोटिरमा-रमापतिध्चि । 
८ कनक-मरकताभमृत्ति वृन्दर्णवपिनविहारि महोदयं भजामि ४ 
 कोटि-कोरि रप्ति त-कामदेवसे भी भ्रधिक सौन्दयंशाली | 
कोटि र यणोकीशोभाको तिरस्कारं करने + 



















न 


१ ध 


प्रथम शतक ] @ श्रीवृन्दावन-महिमामृतं & {4 | 


ना 





वाल, स्वं तथा इृन्द्रनीलाभ भूतिधारी तथा श्रीवृन्दावन 
विहारी उसं ज्योतिमेय विग्रहयुगल~-श्वीयुगलक्शिर कोम 
| ॥ 


तदखिलं भगवत्स्वरूप-रूपापृत रसतोऽप्यति माधुरीधूरीणम्‌ । 
कुबलय कमनीय धाम राघापदरसपूर्णबने श्रभद्‌ भजामः। | 
 श्रखिल भगवत्स्वरूपौके रूपायृतरससे भी प्रतिशय 

` माधुर्थ-मण्डित श्रीराधापद-कमल-रससे पुण वनमे भ्रमण 
` करनेवाले उस सुप्रसिद्धं ढुवलयवत्‌ ( नीलकसलवतु ) विग्रह ` 
` { इयामचुल्दर ) की हम भजन करते हैँ | ८ 
श्रलक्ष्याः श्रीलेक्ष्स्या श्रपि च भगवत्या भगवतं 
सदा वक्षस्थाया मधुरमधुराः केचन रसाः 
श्रह्यो{ यदासीभिः सततमनुभूयन्त ऊरुभिः ` 
`  श्रकारैः स्तां राधां मज दयित ! वबृन्दाबनेवने ।। 1 
भगवती श्रीलक्ष्मीदेवी सदा श्रीभगवाव्‌ की वक्षस्थल ` 
विलासिनी होते हृए भी जिन किन्ही-किन्हीं मधुरतम रसका ` 
आस्वादन नहीं कर सकती-श्रहो ! जिनकी दास्यां भीश्रनेक 
 प्रकारसे उसरसका सवेदा श्रास्वादन करतीदहैः हे श्रिय | 
 श्वीव्रन्दाजन वास करके उस श्रीराघाजी का भजन कर । 

[र 1 ५ 

 विषय-विष-कमीणां बवोधमात्रात्मभाजां 
समय समय सवेदौकमक्तवाश्चितानाम्‌ । 1 
न निजरुचिकरं वत्मोत्पृजन्तःस्थिताःस्मो ` 
वयममलसुखौष स्यन्दि वृन्दावनाशा 0 




































1 विषयरूप विष के जो कृमि है( लोलुप हैँ ) उनका, बोधः 
 मात्रात्मवादियों का ( रक्षज्ञानियों का) एवं ब्ृद्धावस्थामे ` 
| (स्के) भय से भगवानु का भजन करनेवालोका मभ | 
| ` हमारे रेचिकर नहीं है) ग्रतः उसको त्यागपूवक हम निर्मल सु- | 

/ . राहि देनेवले श्रीवृन्दावन की श्राशालेकर बैठे ५ 


` ` उन्मत्तप्रायवाचः परिमूपितत्रियो . भाययाऽनथेबीञ 
स्वार्थं मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो ग्राह्यवाचः। 
` . स्वीयाः सर्वोजिरघासन्त्यहह्‌ बहुमृषा स्तेहपायनिवध्य 
. शरीवृन्दारण्य ! यायामहमहितसमाजात्‌ कदा निसृत स्त्वाम्‌ 





















१, 


` सम्बन्धी यवा मि्ोके बाक्यपाग्लाके सेहं, माया 
से मोहित होकर उनकी बुदधि-वृत्ति नाद हौ गर्ईदहैः श्रनर्थो 
(दुखी) केवीजकोही स्वाथं मानकरवेकृतछृताथं हौ रहे 
है एवं वास्तव सुख तथा विवेकादिके उपदेदाको वे ग्रहण 
नहींकरते । ग्रह ! मेरे स्वजनगण अत्यन्त मूढे स्नेहपालोमें 
 बांधकरमूके मारनेकी चेष्टा करतेह। हे श्रीवृन्दावन ! भँ 
कब इस श्रनिष्टकारी समाजसे द्युटकारा पाकर भ्रापके प्राध्रित 
4 हा 1 ^ 

४ ५ 1 ण्‌ 1 
गृहान्धरूये पतितः कदा मायुदुधृत्य रूढं कृपया ` स्वयैव! 
कामादि कालाह्गिखै निगीणं मातेव वृन्दाटति ! नेष्यसेऽद्कुम्‌ 
भजो गृहृरूप अन्धे क्रेपमे गिरा कामादि कराल 
 काल-सपं से ग्रस्त दह एवं सूखे है, हे वृन्दाटवी | ्राप कव कृपा- 
पु उद्धार कर, माताकौ भाति सुमे श्रपनी गोदीमें 















प्रथम चातक | ॐ श्रीवृन्दावन-महिमामूृतं ® [३७ ` 
निष्किश्चनो नित्यविविक्तसेवी व्रृन्दावने देवतबरुन्दवन्धं । 
 श्रीराधिकामाधद नाम वामयं कंय भावभरेण सेवे 
निष्किच्धन एवं नित्य निजेनवासी होकर मँ कत्र देवतागगों 


से भी वन्दनीय इस श्रीवृन्दावने श्रीराधामाधव नामकजोड़ी ` 


की भावपूवंकसेवाकरूगा? 
4 (८... ९91 # 

निज सवनाशकरमात्मयुदहूत्‌ सुक्त-दार-मित्र परिवारगणम्‌ । 

परिवेच्छय कर्हि इड्बुद्धिरहं प्रषलाय यामि हरिकेलिवनम्‌ ॥ 


र ्रपना सवेना करनेवाले ्रपते सुहृद, खी, पुत्र, मित्रादि ` ^ 
` परिवार के लोगों की वच्छना कर, कबमे हद्वुद्धि-पूवेक ` | 








॥ र रूमा 


। । (1  - 


जन्प्रान्यसंख्याति : गतानि मे वृथा व्यग्रात्मनो देह-गृहादिकेऽया । 


 दौड्कर श्रीहरि के केलिवन (श्रोढृन्दावन) का प्रधय (श 


“ श्रद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमानहन्तवेव वन्दाटवि ! नाममे गतिः॥ । ५ ( 
देह-गृ 1 दि कोचे ष्म न्यञ्च चित्त शकर मेरे ग्रनगिनत ( । 


क जन्म वृथा नादाहो गष है । हाय ! बुद्धिमान होकर भीश्राज ` 
 तकवैमोहमेंषंसारहा; है वृन्दाटवी !श्रब प्रापका नामही 
मेरी एकमात्र गति है 





| ६९ | 


कऋणग्रस्तोयायां  कथमहह॒ ` वृन्दावनमंहं ` 




















7 वृद्धावगतिपितसै दारक्षिशुकाच्‌ । = | 
क्थ | जीवान्‌ वतं परिहैरथं निजजनान्‌ ` | 
सतां दलाध्योभूत्वाव्यफलकलमो मृद्धति कुधीः {1 : | | 1 ५ त 











अहो {ऋणी होकर कैसे श्वृन्दाबन जाऊं, ्रगति ` 
वृद्ध माता-पित्ता एवं खी-पुत्रादि को मैं कंसे छोड सकता ह; भ्रौर ` 
1 ५ जो मद्गत-प्रण दहै, एसे श्रपने परिवारकेलोगोको मै केसे ` 
त्याग करू ;--दस प्रकार की निष्फल चिन्तां कर सल्नन परुषो _ 


५ | | = से प्रशंसनीय होकर कुवुद्धि पुरुष मोहित हेते 


४ ॥ कररहा ह सुन्दर नेतर रखते हृए भी महाप्रंधे की तरह दुःखो के 


1 ; भाता वृन्दाटवी | मुभे एकमात्र यही जीवनाय दौखती है कि 1 


1 [-.&२. 4 
जानक्रप्यमृत विहय गरलं भुञ्जे स्वयं बन्धनम- 
प्यात्तिव्रात निबन्धनं हृढतरं कुवे सुहक स्वंघवत्‌ ! ` 
` शरीवृन्दाटवि 1 मातरेकमिह मज्जीवातुरस्ति स्वयं 
यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्यजनतां स्वाद्कुः समानेष्यसि । 


प्रमृत जानते हृएं भी उसे त्याग कर मँ स्वयं विष पान 









मूह के कारण बन्धन को भ्रौर हदृतर करताजास्हाहुःदहै 


राप स्नेहमयी हो रतः जनता ( परिवार-सम्बन्धियां ) से संच 


कर मुर श्रपनी गोदे लेलो भी 








[: 59 क 
 :  राघढृष्णरहस्य दास्यरस्र एवेष्टः पुमर्थौ सम 
स्यक्त्वा सर्वमहं कदापि नियतं वत्स्यामि वृन्दावने) 
इत्थं स्यादपि वाचि यस्य परमासक्तस्य गेहादिके 


` नासक्तापिस्तता परिहृतौ तं पति बृन्दाटवी । 







 श्रीराधाङ्ृष्ण-रहस्य दास्यरस ही ( श्बङ्खाररसात्मक- ` 
दास्यरस ही) मेय श्रभिलपित परुषय है, मै कब यह्‌ समस्त 
त्याग कर नियत काल पयेन्त श्रीवृन्दवनमे वास करूगा-दइस 
जो पुरुष गृहादि मे परम श्रासक्तिके कारणंणएवं उसे 





















% भोढ्दावन-महिमां क = [ ३९ 


त्याग करनेमें ग्रसमर्थं होता हूश्ा वाक्यद्वाराहीकेवलवोषणा ` 
करता रहता है, उसकी रक्षा श्रीवृन्दाटवी करती ^ 
| ह | ९1. 
संक्रान्तं निजकान्तिमण्डलमुदीक्ष्योरः स्थले तकंय- 
 त्रीलां कञ्चुलिकां परामपदयासक्त्‌या प्रिये विस्मिते। ` 
`, याताया नवकेलिकरुञ्जशयनं श्रीराधिकायाः परी- 
, हासाः सन्तु सदे ममातिहसितालीभिववंहिस्तद्रसाः ॥ | 
| नवकेलिकुञ्-लय्या पर विराजमान श्रीराधा के वक्षस्थल ` 
म प्रतिबिम्बित निज कान्तिमण्डल का दशंनकरप्रौरएक नील. 






ह्र ट बड़ी हई हास्ययुक्ता सखीव्ृष्दो कौ जो रसपूणं परिहास- ` ` 
वही मेरे लिये प्रतिदाय श्रानन्द दिघधानकरे)! ` 
४ [:..€&.. 1.4 
कदाचित्‌  श्रीरावाचरणकमल-हन्द-पतितं 
कदाचित्‌ श्रौराधाग्रुखकमल माघ्वीरप पितम्‌ 1 
कदाचित्‌ भरीराधा कुचकमल कोष्टरय रतं 
विलोके तं कृष्णश्नमरमधिवरृन्दाबनमहम्‌ ध 
कभी श्रोराधाके चरणकमलं मे पतित, कभी श्रीराधा 
के मूखारिविन्द-मधुरस पान करने मे उन्मत्त श्रौर कभी श्रीराधा 
के कुच-कमल कोषद्रद्ध मे निमग्न कर ण ष्ण॒श्चमरके मे श्रीवृन्दावन 










1 


































न-महिमामृतं 





[ प्रथम स्तक 






त कतः वेदः ( वैराग्य } प्राप्तकर एवं जगत्‌ . 
की सकल श्रपेक्षाश्नो से रदित होकर मै कव निसद्खभावसे. 
श्रीवृन्दावन मे प्रवेश कर श्रीवृन्दावनेष्वर एवं श्चीवृन्दावनेश्वरी | 
की वातश्रोंमें ( गण-लीलाग्रो के श्रवणु-कीत्तंन मे) दिन 
यापन करूगा। 0 1 







न श मृषा ` स्नैहनिगड़ | 
 . सर्मच्छि्य स्वानां शरणमूपयास्यामि विकल 
५ ध  . क्वचित्‌ स्वान्तः शल्योद्धरणममिपश्यम्‌ नहि मन 
गपि . श्रौते वत्मन्यखिल विदुषामनुमते 1 ` 
1 मै कव म्रपते सम्बन्धियों के मिथ्या स्वेहपारौ को तोड- 
1 ५६ कर एवं समस्त विद्ल्नों के द्वारा च्रनुमोग्ति वैदिक मागंसे. 
कभी भी भ्रपनेहूदयके बाण निकलने की कोई मी श्राद्यान देख 
कर व्याकुलचित्तसे श्रीवृन्दावन की ही शरण ग्रहणं करूगा 
. 1 ~. 
 बृन्दावनेकेक पदस्पृहोऽपि महत्तमानां श्र.तभापितो्प 
विदन्नपि स्वाथेविघाति सर्वं हधिक्‌ ! न वृन्दाबनाश्रयाम। | 
1 श्रीवृन्दावनचन्द्र के चरणकमलं मे स्पृहावान होता हु्रा 
भी, महत्‌-पुरषों के वचन सुनकर भी एवं सवर पदार्था को स्वाथ॑- 
विध्वंसी (श्रपना काम बिगाडनेवाले) जानता हृश्ना भी श्रौवृन्दा- 
बतकाश्राश्रय ग्रहण नहीं करता हूं हाय सुरे धिक्कार है! 
1/1 | ५ [ १०० | ४५ 1 
य॒दि हृष्टा हन्त वृन्दाटवि 

दि राधाकृष्ण नामाभ्यधायि 
दि. भक्त्या सन्नता स्त्वतूप्रपन्ना छ 
 माभस्व  नोपेक्षताऽसि ४ ५ 






















त तो तति = कात्‌ णो ममम । 45 











हिमाः दृन्दाटवि! {जीवनमे) एकवार भी यदि 
-श्रपिक्तेदर्दन करल, (८ जीवनस ) एकबार भां यदि शनीराधा- 
कृष्ण नाम उच्चारण कर पाङ, श्रौर ( जीवनमें ) एक्वारभी 


यदि भक्तियूर्वक् श्रापके गरर्पन्च पूर्णो को प्रणम करलूः तो 


इति श्रीव्रन्दाठन-स्हुमामूते श्रौप्रबोधानन्द सर्स्वत्ती विरचिहे 
| प्रथमं कतकम्‌ -- ` 





` श्रवो वक्तौ-विरचतश्रीदृन्दावन-बहिमाणरत के 
थस शतक का श्रीरयामशस कृत हिन्दी-श्रदुवा 
| समह्विद्भ्रा) ` 























। श्ीचतस्यचनद्रषय चमः) 





4 क्न ` 


द्वितीयं शतकम्‌ 
| . १.1 
ब्रन्दारण्ये वरं स्यां कृमिरपि परमो नौचिदानन्द दे 
` रङ्कोऽपि स्यामतुल्यः परमिह न परत्राद्धुतानन्त भूतिः 
 शन्योऽवि स्याभिह श्रीहरिभजनलवेनातितुन्छार्थमप्रे, ` 
“ . लुब्धो नान्यत्र गौपीजन रमण पदाम्भोज दीक्षा सूवेऽ्पि॥ 
५ श्रीवृन्दावन में मलेही भँकृमि होकर रदटंगा, किन्तु ऋ 
 श्रभ्यत्र चिदानन्द देहके लिए भी प्रा्थना नहीं करता) यह ` 
अतुलनीय दरिद्र की मले ही इच्छा करता ह, किन्तु शरोर स्थान ` 
` परे ग्रनन्त विभूतिकीभी इच्छा नहीं है। भवे ही श्रीहरि ` 
` भजन-लवगुन्य होकर ( लवमात्र भो श्रीहरिभजन न कर ) 
 “ भ्रति तुच्छं विषयोंमे लोलुप होता हग व्रजे वास करूगा, 
तथापि श्रीगोपीजन रमण के पादपद्म कीदीक्नाके सुलमेभी 
 चबुन्ध होकर श्रन्यत्र नहीं जागा । ` ध 
1 (1 
 दिव्यानेक विचित्र पुष्पफलं वद्रल्लीतरूणां तति, 
 दिव्यानेक मयुर कोकिल शुकाद्यानन्द माद्त्करलाः ! 
 द्िन्यानेकं सरः सरिद्िगिरिवर प्रत्यग्करुञ्ञावली ८ 
दिव्या कान्छनरत्नभरमिरपि, मां वृन्दावनेऽमोहुयत्‌ 1; ( 











दवितीयं शतक [` . - भौ दन्दावन-महिमामृत्तं [8 ६. 


भ्रन्दावन में { जो ) दिव्य-दिव्य श्रनेकं विचित्र वृष; 

रव फलदाली बृक्ष-लताश्रौ का समूह्‌ है,दिव्य-दिष्य ग्रनेक मोरो, 9 

केोक्तिला्रो एवं शुकादि पियो की (जो) घ्रानन्द-उन्मत्त (८ 
ध्वनि, दिव्य-दिव्य ग्रनेकं सरोवरो, नदियों, पवतो से शोभित 


॥ ि ( ज # सवीन-नवीन्‌ दुद्धतमूह्‌ है एवं दिभ्य स्वर्णमयी ( जो ) ^ । 
् नभ्रुमि है-- ( इन्होने ) मु मोहित्त कर लिया 9 


३... 
युवः स्वच्छा श्िन्तासशिभि रहि चित्रं विरचिता 
 श्िदानन्दाभासः फल कुचुम पुणा द्रम लताः). 
 खगश्र साः सामस्वर कलकलाश्चिद्‌ रमर सरि त्‌ 
`सरांकि श्री न्दातनमनु मनौ मे विमृशतु 4 
‰दन्दावन के स्वच्छं एवं श्रत्ि विचित्र चि न्तामणियो 







से कलकलायमान ( गुज्ञार करते हृशए ) पक्षीसमुह को एवं # 
चिन्मय रसयृक्त नदी तथा जलाशयो को मेरा मन स्मरशं करे । (0 
 . मरकतमयं पतर हीर पृष्पेः सुमुक्ता 
` निकर कलिकया्यः कनैरविन्द प्रवालैः ¦ 
बहुबिधिरस्पुशौः पद्मरागैः फलां 
 रविरलमधुवं नीलरत्नाति मालः ॥ 





५. से क | चत भूमण्डल को चि ्मय प्रानन्द विस्तार कृ रनैवालि पल्‌ । ॥ । ॥ ॥ 
पपकत इृक्षलताश्रों कोऽसामवेद के गान कौ प्रव्यक्त मधरध्ननि =` 


(जनके प्रसमं मरकतमणशिमय है, पुष्प समूहं हीराके ` 


सहल है कलिक्रा समुह सुन्दर्‌-युन्दर मुक्तावव्‌ है, प्रवाल :. ` 
` ( ग्रकरर ) समूह्‌ कुरुविन्द मरिकी भाति, श्रनेक प्रकारके 


रसं परं श्ल सपरह प्चरागमणिवत्‌ हँ एवं प्रविरल मघ 





नमः |. क शद्न्व्वन-माहमानत 2. {तास चकन 


ता ॥ व 
नि 0 1 


“~ वषा तथा नील रत्नोके समान सुकर समूह से परिवेष्चिति श्रौ 
1 | बृन्दावनके वृक्षराजणोभितदह्ीरहै्है; | 


4 


3; 


ग्{शत-रवि कौटि-प्रस्पर हुष्य भात 


` . सकृदपि हदि भातः शौतलानन्दनरुष्टछा ) 
प्ररमितमवतापं रदल्तंभार्माद्‌ दुहृद्धिः | | 
। ऋ । १.५ त 
, (^ - । (| 
परर्मरविर रैमासंख्यत्रक्षः परित्तम्‌ । ध 


प्रघुख्य कोटि-कोटि सुप्रभा के समान प्रकादमान परम्‌ 
रमणीय स्वम वृक्षो से श्रीवृन्दावन परिप है। वह दमस्त 
 ब्ृक्षसमूह एकवार भाव्र हृदय मेँ स्फुरित होने पर दीतल्डन्द 
की वृष्टिकेद्वारासंसार-तपों को प्रञ्षमन कर देता है एवं १ 
दृ्लंभ पुरुषार्थं को देनेवाला व 
~. [^ 1 
 . पन्दाटव्यामगरित चिदानन्दं चन्द्रोज्ज्वला 
 स्ाद्धप्रेमामृतरसं पिस्पन्दवैः दीतलायाम्‌ ¦ 
` दूुजन्मत्त द्विजकुलघ्रेतानल्यक्रस्पद्र मायां 
 सधाकृष्एावचलविहूतौ कस्य नो याति चेतः । 
म्रसंख्य विदानन्द-चन्दो की चन्दनीके द्वारा अकाथमान 1 
निविड प्रेमापृत-रस के परिस्पन्दन( हिलोडं ) से रीतल, पक्नी- _ ` 
| दल के ढारा सुखरित एवं श्रनेक कल्पवृक्षो से शोभित श्रीवृन्दा- ` 
वतभ निरन्तर विहार करनेवाले श्रीराष्ृष्णेकी श्रोर कसि 
का चित्त धावित नहीं होता ? 
1.4. 
स्व-पर सकलं वस्तुन्यत्र सू्ेन्दु कोटि 
स 


1 च्छवि विमल लस धि श्िद्विग्र हे सद्गुणौषे ! 1 




















दरेतीयं शतकं | % श्रीवृन्दावन-महिममतं ® (४४ 





गि 


बहिरगतहगन्तु धं्य॑मोलस्न्य नित्य 
स्मृति रथिवस  बरन्दारग्यमन्यानयेक्षः\ 
यहा की म्रपनी वं प्रायी सब | 
सूय-चन्द्रको कान्ति युक्तदै, निसंल चिन्म 


1 1 


मू 


| 


 कौश्रोरहृष्टिपातन कर धैयंपूर्वक निरयेक् हकर श्रीवृन्दावन 


मे वासर कर| 


दैहेऽस्मिद्तिकुत्सिते त्यज वृथाऽध्यासं यतः संहति 

५ पुः सर्वं च वृन्दावने 

घोराः सन्तु विपत्तिकोटय इह त्व याहि नो विक्रिा- 

` मारन्धक्षवमावसैतदथ तत्राथ सदा वेलय 
` घोर संसार के कारणं इसी कुत्सित शरीर में वृथ 
_ श्रध्यासर (्रहुता-ममता) त्याग कर, श्रपना शरीर एवं श्चीवृन्दा- 


बन का समस्तदही चिदुवन जानकर धार्णाकर, यहाँकोटि | 
कोटि घौरतर विम््ियों केश्रनि पर भी तुम विकारम्रस्त . 
`. ( विचलित ) मत हना, जव तक प्रारन्धनाश नहीं होतीदसर 
५ शरीवरन्दाबनमें ही वास कर एवं नित्य श्रीयुगलक्रिशोरकौलीला 


चिन्तन केर 4 
| द | द ॥ 


& - दिव्य स्वणसुनीलरत्वसुभगं लीला सनालादस्णा- 


| म्भोज्रीमुरलीधरं पृश्ुलसद्रेणी सुवरहोज्ज्वलम्‌। ` 
` सम्बीतोज्ज्वलश्ोरपीतवध्षनं कन्द्पलीलामयं ` ` 


: श्रीवन्दाबनकरुज्ञ एव किमपि ज्योतिद्वं सेव्यताम्‌ 1! 


तिः एवं उत्तम = 
गृुणसमूह से पणं है । यह्‌ नित्य स्मरण रखते हृए बाह्म विषयों 


म किसी एक श्रनिवंचनीय ज्योतिम॑य जोडी ` । 
उनसे एक दिग्ध | 































1 ५ ्रवृत्दाबन-महिमामृतं ®  [ द्विती्ंशतके 





 हा्ो मे मोहन-मुरली है; एक के सिर पर विद्याल वेणीःएवं 
दूसरे के सिर पर मोरपुच्छं भुशोभित है; परिधान च एक न: 


` कर रक्खाटठे। 

















स्वर्णवर्णं, प्रपर सुन्दर इन्दरनीलमणि वशं विदिष्ट हः एकं 
कै हाथ में नालयुक्त रक्तवणं विरिष्टं लीलापञ्च ए द्सरेके 


` उज्ज्वल रक्तवरौ वसन एवं श्रपर ने सुन्दर पीतास्वर्‌ धारण 


राधाकृष्णौ परम कुतुकाद्यक्लतापादपानां 
चित्वा पुष्पादिकमूरूविधं दलाघमानौ जुषते । ५ | 
 . स्नानाच्च यत्‌ सरसि कुरुतः खेलतां यत्लमाच 
ब्रन्दारण्यं परमपरं तत्न सेवेत कोवा! 


परम कौतकवशतः श्री राधाकृष्ण जहा के दृक्ष लतान्रा क = 


श्रनेकविध पष्यादि चयन कर प्रंसापुव॑क उन श्रपनीसेवामे ऋ 


नियोजित करते 8, जरह के सरोवरे मेवे स्तानादिकरते दैएवं 





कासेन किसके लिए उचित नहींहै? 


: श्रबाल्यं जलसेचनेन वरणेनावालं ` निम्माणतं 


| आलवाल निर्माण कसते हुए उसमे जल सिच्वनकर श्रीराधामावव ` 
नजौ समस्त सुमनोहरं वृक्ष-लतादि ग्रति ` यत्नपूवैक वद्धितिकर ` 
विवाह दिये भे एवं जिनके नवीन नवीन कुसुमादि देवकर दोनों 











जहाँ के पक्षियों के साथ वे खेलते हँ-उसं सव॑सुन्दर श्रीवृन्दावन 


॥ ८९ 


` स्वेन श्वीकरपल्लवेन मृदुखा श्रौराधिकामाधव 
याच्‌ सम्बद्धयं विवाह्यतन्य कुसुमाच्लक्य सन्नमंभि 
 मंदिते सुलता तरुणिह ताद्‌ दृन्दावनीयान्तुमः॥ 


लिशकाल से श्रपने कोषल करपष्गों के द्वारा प्रावरणं तथा + 1 
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तन 








न 1 तक 


वन के उन लतावृक्षो को नमस्कार करते है 
द्रवन्ति हरि भावतस्तरण ताररोऽ्ि क्षमा 
स्ततो द्र.सतर्‌ प्रथा नततयश्च कृष्णव्रताः । क 
स्फुरन्ति हरिणा इह प्रकट कृष्ण सारप्रथा 
मृगाश्च पदमागिणः प्रविलसन्ति वृन्दाबने।। 


५८9 . 
= „९१. 


 - लता समहन कृष्ण-त्रत धार्य कर 'शत्रतती " नाम सा्थक किया 
हैः; यहके हरिणो ने श्रीकृष्ंकोदही सारत्सार जानाहै, प्रतः 
"कृष्णार" नाम को प्राप्त हुए ह एवं श्रीकृष्ण के चरणचिन्हों 


कता सम्पादन कौ है । 
द 4..1 

प्रनन्तएचिमत्‌ स्थलं स्पफुरदनन्तवल्लीद्र.म 
मृगद्िजमनन्तकं ` दधदनन्तकुज्ञोज्ज्वलम्‌ । ` 
नन्त सुसरित्‌ सरोवरमनन्त रन्ताचलं 
स्म राभ्यहुमनन्त तद्द्रय रसेन वृन्दावनम्‌ ॥ 


| 


परिहास-वचन तरौलते बोलते भ्रानन्द प्राप्न करते है-हम श्वीवृन्दाः 


भ्रीवृन्दाबन मेँ श्रीहरि के भावव द्रवीभूत हो जानेसे 
श्रन्व्थनासधारी "दरम विराजमान है एवे श्रपनी तथः दूसरे की 
रक्षा करनेसे उनका (तरु नाममभी यथाथंदह्ीहुप्राहै। 


का मार्गण (्रनुसरण ) कर उन्होने “मृग नामको भीसथं- ` 


|  भ्रनन्त मनोमद स्थलों से युक्त, परनेक वृक्षवह्छरी समूह॒सै 

शोभित, श्रनन्त पञ्ु पक्षियों से प्राकरुलित, उज्ज्वलोज्ञ्वल प्रनत॒ | 
 कु्खवादिकाग्नो से मण्डित प्रनन्त सुमनोहरं नदी-तडगोसेयुक्त, 
 प्रनन्तरत्न-पवैतों से सचनिविष, युगलकिडोर की श्ननन्त रसमयी 































द ८ 


४८] ॐ श्रीवृन्दावन-महिमामृतं क [द्वितीयं शतकृ 


 . : विचा दानाध्वराद्वैः ठति कति जगति स्याति पूजाद्यलन्धाः { ` 

श्रचाहारेऽ्पि वादच्छिक उस्गुवान्प्वहो समृताः 
| वृन्दाबनेऽस्मिन्‌ सतततमट सखे सवतो मुक्तम्‌ कः 1... 4 
हे भाई! इस ससारमें तुमने क्या क्था युमोग उपभोग | 
` नहीं कियाहै? दस जगत मे चिद्या, दान एवं यज्ञादि केद्वारा ~. 
क्या तुमने बहत ख्याति पूजादि प्राप्त नहीं कौहै प्राजके प्रहार | 
भं भी यहच्छालब्य वस्तु में सन्तोष करते हए एवं बहत गणी  _ | 
होकर भी श्रपने बुश को चिति हुए इस श्रीबृन्दावनमें सवै- | 

 स्खको छोडकर सर्वदा भ्रमण कर, ५1 


` . बरृन्दारण्यं त्यजेत्ति प्रवदति यदि कोऽप्यस्य लिह्वां चिनश्ि 
` श्रीमषु्न्दावनान्मां यदि नयति वलात्‌ कोऽपि तं हृम्यवदयम्‌ 
(1 | कामं वेरयासूपेयां नखलु परणवायान्यतो यामि कामं 
५ ज | कुया धनाथ न तु चलति पदं हुः तरन्दा्रनान्मे । 1 
५ दे को युम वरन्दावन स्याम करने क्ये कहे, तो मै उसर्कं ` । 
1 ४ | जि हा काट लगा; य दि कोई सभे बलप्वंक्‌ रश तृन्दाबन से ( | ॥ ५ + 
` म्रन्यत्रले जये,तो्मैश्रव्दय ही उसेमार डावृगा;दच्छाहोनेपर  . ` 
भलेहीमेंवंद्याकं सङ्क कर लगा तथापि विवाह करते कै लिये ५ 
अ नहीं जाङगा; धन के लिये भले ही यथेष्ट चं सै कर लंगा ॥ १ 1 
 . तथापि हाय! श्रीन्रन्दाबन से बाहर एक पदभी नहीं जायगा ` 1 


1 
~ 

4 
८ 
द 
१.8 














| द्वितीये शतकं ] & श्रीवृन्दावन-महिमामृतं $ 


 दिलावन्निद्चेष्टः प्रवर्ष बाधालद विधौ 

कंद चह्स्याम्यस्मिच्‌ हरि दयित बन्दाकन उने ॥ 
षरिहासमे भी दुसरेकोभ्रप्रिय ( बुरा ) कहने? 
समानहाकर, दसरेके दोष सुननेमें न 

दुसरके दाष देखने मे ग्रन्धे के सहश होकर एवं दसरेके शरीरको 
~ जिसमे लेरमात्र भी कष्ट न पहुचे, इस विषय में पत्थरवत्‌ निरचेष्ट 
"~ होकर कवग हरिके प्यारे इस श्रीदृन्दावन में वाक्च करूणा ? 
 सोद्वा्भम दुःलानि सुदुःसहानि त्यक्त्वाऽप्यहो जां कूलादिकर्पनि 
भक्त्वा श्वपाकैरपि धुल्तानि वृन्दाटवीचासमहं करिष्ये 
` अरि दूसह दख समह को सहन करके भी, जाति कुलादि ` 
 कोत्याग्‌ कर भी एवं चाण्डाल काका ह्रां ( भटा ) ्रहमर्‌ ` 
„ खाकर यी श्रीढृन्दाबन वास करूगा।\ | 
| । १८ ] | | 
नाहं गमिष्यामि सतां समीपतो नाहं वदिष्यामि निजं कलादिकम्‌ । 
नाहं मूख दद्ययतास्मि कस्यचित्‌ वन्दाय्यी वास तेऽति सहस +; 


सञ्वनः के समीप भी नहीं जायेगा { भ्रथवा सत्परवों से 
नहीं जाङंगा ) मै प्रपने कलादि का परिचय नकी गा । 


; श्रीवृन्दावन के वास करने मे रति साहसी होक रु्नन्य किसी को 
मूख नदी दिखलाङ्गा। = . ` २१ 


५६ # व 
८ ०.५ 1 न. 4 4 
१. ५. 4 ^ 4 4 
॥ ^ 
ध 
+ 
“ 


सवभास ज्योतिषोऽनन्तपारस्यान्तूर्योति.. वेष्णवानन्द शान मु 
तस्याप्यन्तज्यक्षल्‌, रस्त्यपरेमयानन्दास्वाद तत्र वृन्दाटव्रीयम्‌ । 
 यनुन्लवाद सव उदद्सी.-हाज्योति की श्रान्तर-स्योति 





श्रान्तरतर ज्योति है- अपरिमित श्रानन्द का ्रास्वादनमय्‌त्रन- 





| -8 
क्रि क्रीडुव शरीरिणी स्मरकलः क देहिरी क रत 
स्वाभा मूत्तिमती क्िमद्भुतमनो जन्मास्त्र विद्चववा 

` क्वा जीवन्शक्तिरेव सततनुः द्यामस्य न जाय 
सर राधा विजरीहरीति हरिणा बृन्दावन निशम्‌ > 

क यन्न व्या देहविशिष्टा कीडा ही है याररीर धारण क्वि | 

शु हृष कोई काम-कला ? सुदीश्षिुक्त मूत्तिमती यह स्ति दहीदहै | 

` स्थ. क्या? या गरद्धत कामा विद्या ही प्राु्मूत हुई है ? प्रथा देह 
> धारणा कर्‌ श्रौव्यामसुन्दर की जीवन शक्ति दी प्र्टहृरईहै-- | 




















गहकुचमीतोनहीं जाना जा सकता। दा प्रीरायाही 
श्रीहरि के सहित निशिदिन श्रीवृन्दावन में बिहार्‌ कर स्ह है). 


सर्दु्रेमरतसैक बीज विलसद्‌ विप्रब्‌ महामाधुरी- 

पूरा स्वं सुगौरमोहन महाज्योतिः सुधंकाम्बृधीन्‌ 
एकका्धित उन्मद स्मरकला रद्धान्‌ दुहन्त्यन्धत 
 वृन्दाकानन संप्लवानु हृदि मम श्यामग्रिया खेलतु ध 
श्रीकृन्दाबन को प्लावन करने वाले एवं सवेग्रेमरसके 
मुख्य बीजरूप विन्द्रो से भरपूर, महामाधुय॑-दं स्वरं-सहश 
` मौरमोहन महाज्योति-पूं श्रमत-रस कै एकमात्र समुद्र के समान 
। |  श्रद्धूत उन्सत्त कामकला-रंग समूह्‌ को प्रत्यक श्रद्ध से प्रकारित ` 
करती हई श्रीदयामभ्रियामेरे हृदयम बिहारकरें। 
(1 1 
क त ले दे र ‡ पृथुसुजघनाः क्षाममध्याः किशोरी 
वीतं श्रीस्त ` स्ललसद्धार यष्टीः) 





। द्वितीये शतकं | धीकृन्दावन-महिभिमृतं ॐ | ५१ 


सनो र 
७० 1 मन वी 
, मि जि म भजा = त णन भान न मणो नै नैत 









नानादिव्याभरणवसनाः स्निग्धकादमीर गौरी 
` वृन्दाटव्यां स्मर रसमय राधिका किद्ुरी स्ताः॥ ८ 
` जिनकी वेश्यां भूल रही जिनको जङ्घा विशारद, 
कटिदेस क्लीणं हँ एवं जिनके ्रावृत सुन्दर मृकुल-स्तनद्यके ` 
| बीच हार शोभित हैःजिनकी किलोर घ्रवस्थांहै,जोप्रनेकद्व्यि 
|  घसन भूषणो से सुसञ्जित है, जो स्निग्ध कुङ्कुमवत्‌ गौराद्किणी ` 
।  # एवं रसमयी है-उन भरीराधाजी की ङिङ्कुरीवृन्दका स्मरणकरो! 
| ~ 12 1. 
. । 7 कौह्‌ पुण्यराशेः सुपरिशतिरियं केयमाश्चषरूपा 
कारुष्यौदायंलीलः स्फुरतिभगवतः कोनुलाभोऽ्ुतोभ्यस्‌ 
यदा नाश्रयंमेतन्निज सहज गुण मोहित श्रीविधीश्षा- 
अत्युच्च वस्तु वृन्दावनमिदम वनौ यत्‌ स्वयंप्रादुरस्ते॥ 
, श्रा { यहु कंसे पुण्यो की रेष परिणति दहै? ग्राहा {यह्‌ ` 
८ । क्या भयवानु कौ श्रश्चयेसय कररण एवं उदारता कौ लीला 
` स्फसिहोरहीरहै? श्राहा | कंसाग्रद्ूतलामहीदहै! श्रथवा ` 
यह्‌ श्राश्वयं का कु विषय नहीं; क्योकि जो श्रति उक्ष वस्तु 
| ` ड एवं जिसमे लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिवादि देवगण भी मोहितं दोजति 
| हैः वहू भगवान्‌ क स्वकीय सहन गृण दहीश्वीनरन्दाबन्‌ रूपमे 
` पृथ्वी पर प्रादुर्भूत हूग्राहै ^ 0 1 
अ 1 ॥ “28. | 
रटत बरन्दारण्येऽ््यावरत मटं स्तत्र परितो- 
५ | टन्‌ गायत्‌ प्रेञ्ना पुलकितवयु स्तत्र विलुरन्‌ \ 0. 
चरुटत्‌ सव्रत्थिः स्फुरदति रसो पास्ति पटिमा ` 
| कदाहं धन्यानां मृकुटमणिरेषोऽस्मि भवता [श 
निरन्तर मुखेका वणेन करता हुमा, श्रीवृन्दाबनमे इतस्ततः ` श 
। 5 रमण करते करते नाचता गाता हुश्ा, प्रेमे पुलक्ताङ्खहोकर 
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न 


` ब्रजरञ मेँ लृष्ठन दृर्वंक जब ग्रन्ियोकौ तोडकर एवं स्छूतिप्राष्न 
 अ्रस्युत्तम रसमयी उपाक्षनाकी निपूरतुको प्रकर कब भ 
धन्य दिरोमसिं हीरा ? स 
 रौन्द्यादि महाचमच्कृतिनिवी दिव्यौ किवरौ महा- ` 
` मौरद्यामतनच्छवी ह्िद्िदिवा यत्रैव चाक्रीड्त 
यत्रेवाखिल {दव्य कानन गुखोत्कर्पर्जित काष्ट मत 

 स्तद्वृन्दाविपिन. कदानु मयुर प्रेमानुवुत्यः भख । 1 
{ सौन्दर्यादि के चमत्कार कासमूद्रहै एवं गौरद्याम- 
विग्रह महुकान्तिक्लाली दिव्य युमलकिलोर निदिदिनक्रड्ाकर 
` रैः जहाँ समस्त ग्रप्राकृत बनोक गुण-समूहु चरम काष्टको 
श्राप हृ्रा है--उस श्रीवृन्दावन कोम कव मधुर उमकी ब्रनुवृत्ति 

कैदारा भजन करभा. ॥ 
॑ | २६ | 1 
अनादौ संसारे क्ति नरकभोगा ने विहिताः  . 
कियन्तो ब्रह्म नद्रा्तुल सुखभोगाश्च व्यक्छताः 8 = 
तदासिमिन्नेकस्मिन्‌ वयुषि सुखदे न गणयतु  : 
. सदेव श्रीवृन्दावनमसिलसारं भज सके॥ 
है सचे! इस संसारम कितने नर्कभोग नहीं कथि? 
करं्ने कितने ब्रह्म प्रादि के भ्रतुल सुखभगादिकातिर- 
` स्कार कहींकियादहै? प्रतएव इस वतमान एकशरीरकेसुक-  . ` 
 दृखकौन गिन हुश्रा सदा परमसार श्रीढृन्दाबनमें वासकर६ ` 














ए 
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| 


। श्रीघृनदावनमाभुरीभिरनिदं श्रीराधिकाङ़ष्णयो | 
रप्यावेल मनुस्मरस्चधि्वंस श्रीधाम वृन्दावनम्‌ । 


श्रीवृन्दावन-वासियों की चरण-शूलि मे सर्वादा को. 
श्ुसरित करके एकमात्र उञ्ज्वलतम श्रीवृन्दावनंकोही सर्वपिरि 

` जानते हए, श्रीवृन्दावनके मेषुयंमे सवेदा श्रीराधङ्ष्णका | 
+ भ्रवेशग्रनुस्मरण करते-करते श्रीधाम बृन्दावेनमे ही नसि 
7 कर: ८ 5. | | 
द्ृन्दाकानन काननस्य परमा शोभा परातः परा 

नन्द त्वदुमुण वृन्दमेव सधुरं येनर्मनिशं मीयते 
हा बृन्दावन कोटि जीवनमपि त्वत्तोऽतितुच्छं यदि- 

ननातं तहि किमस्ति यत्तृखकवच्छयेत नेपेलितुम्‌ ॥ 





हि श्रीवृन्दावन ! भ्रापकेवनकी नोभा सर्वोकष्टहैः है ` 

परानन्द! श्रापके मधुरगुणौकोजो निरिदिन गन करताहै 

` एवंहि वृन्दावन! जौ कोटि जीवन भी प्रापके सामने तुच्छ 

जानता दहैफिर उसके लिएसंसारमेठेसी कौन सी वस्तुहैजिष 
की वह्‌ वणं के समान उपेक्षा नहीं कर सकता ? 


 स्वात्मेशवर्या ममाद्य प्रणयरस महामाधुरी सार मूर्यं 
 कोऽपि्यामः किशोरः कनकवरस्चा श्वीकिशोर्या कयापि । 

 क्रीडत्यानाद सारान्तिम प्रम चमत्कार सर्वस्वमूति 
भिव्यनङ्खोत्तरङ्कं दधि भज तदेवाद्य वृन्दावनं भोः॥ 





भ्रानम्द सारके परमकाष्टाभूत परम चमत्कार की सर्वस्व- १ शि 
` मुत्ति कोई एक रयामकिशोर नित्य ्रनङ्ख-तरङ्गी मे उन्मत्तहयो 
1 कर मसे प्राणेश्वरी श्राय प्रणय~रस महामधुयेसार-मूति किसी 
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तोयो त णि 





तण 





स्वणेकान्ति विरिष्ट किशोरी कै साथ जहाँ नित्य कीड़ा करता 
 इैःभ्राजदही से उसी श्री्न्दावन कामजनकर! 


॥ ३० | ८ 
नव कनक चभ्पकावलि दलितेन्दीवर सुवन्द निन्दित भि। 
 शन्दावन नवकुञ्जं क्िश्लोरमिधनं तदेव भज रसिकम्‌ 


| श्रीढ्ृन्दावन के नवीन कुञ्च मे उन रसिक गुगलकिशोर स । 

की चिन्ता कृर--जिनमे से एक की देहकान्ति नूतन स्वणंतया ` 

 वेम्पकावविको निन्दित कसतीहै भ्रौर दूसरे की देह-ज्योत्ति 

| दलित ( ्रफुष्ित) नीलकमल की सोभा को तिरस्कार 
॥ ॥ ५ करती ५ | ३१ | | 
















परिचर्‌ चरणसरोजं तद्‌ गौरदयाम रसिक दम्पत्योः । 
बृन्दावन नवकृञ्चावलिषु महानद विह्वुलयो;। 1 
५ श्रीवृन्दावन के नवीन कुज्ञो मे जो महानङ्कसे क्लि : 
 हीरहेहै, उन्दी गौरद्याम रसिकयुगल के चरण-कमर्बोकी 
परिचर्याकर्‌ | @ = 





भ्रति कन्दपं रसौन्मदमनिदां विवद्धिष्णुं तन्मिथः प्रेम 1 

घन पलक गौरलीलाङृति नव मिशन निकुञ्जमण्ड्लेस्मर ॥ 

4 कन्दप॑रस में भ्रति उन्मत्त उस युगलक्िशोरका पारस्य 

र्किग्रेम नित्यही वर्धित होता दहै। घन पृलकावलिसे शोभित ˆ 

| उस गौरःनील्त कान्ति विरिष्टे नवीन जोड़ी की निकुञ्जमण्डलम 
(4 1 चिन्ताकर्‌ । 32. 1. 

| पूणं प्रेमानन्द-चिचन्दरिकान्वेमंध्ये द्वीपं किञ्विदाश्चर्ैरूपम्‌ । 
तत्राश्रयाभिति वृन्दाठवीयं तव्राश्चय (१ गौरनीलक्रिलौरौ ॥ 
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पाता तातान 





भी परम श्राश्वर्य॑रूप यह्‌ गौर-नील यूगलकिशोर हँ 
` धन्यो लोके पूमृष्चु हैरिभजनपरो धन्य धन्य स्ततोऽसौ 1 
` धन्यो यः कृष्णपादाम्बुजरति परमो रक्रिमणीदच प्रियोऽतः । ` 
या्चोदेय भ्रियोऽतः सुवलसुहदतो गोपक्रान्ताभ्रियोऽतः 
 श्रीमदूबन्दावनेशवर्येति रस विवक्ञाराधकः सर्व॑मूध्नि।॥ ` 
1 इस पृण्वी परजोमृषक्षु्हँ वेधन्यर्हः जो हरिमजन- 
परायण हैं वे धन्य-धन्य है । उनसे उच्छृष्ट वेदै, जोश्रीकृब्ण 
के चरणकमलों मे परमासक्त हैँ! उनसे श्रधिक रुविमिणी- 
वम श्रीकृष्ण के भक्त है, उनसे श्चीयशोदानन्दन--श्रीकृष्ण = 
के भक्तवृन्द प्रधिक प्रशंसनीय है; उनसे अधिकं धन्य सुबल 
, सखा--शोकृष्ण के प्रियगण॒ रहै, उनसे श्रविक गोपीवल्म-- 
` श्रीङृष्छ के भजनं परायशणेगण धन्य हैःकिन्तु श्रीमदुवृन्दावनेश्वरी 
के परमरस विवद श्रीकृष्छं-प्राराधक सवके मुकुटमणि हैँ । 
५. [३१ 4 | 
` एकं सस्यापि नो लक्षितमूरसि लसत्नित्यतादात्म्यकान्तं 
तद्‌ हव्यं दुरतोऽन्यदव्रतति नवगृहेऽन्यत्तु तन्मर्मशमं । 
श्रन्यद्‌ व्ृन्दाबनान्त विहरथपरं मोक्ले सयोगं 
9 ॥  विच्छे्यन्यत्तदेवं लसत्ति बहुविधं राधिका कृष्णह्पपर्‌ ॥ = 
1 श्री राघाकृष्णारूप भ्रनेक भावों से विलास-परायसण हयोकर ५ ष 
विराजमान । एक ग्रवस्था यहं है-प्खीगणोसे भी ग्रलक्षिति 
` भावस कान्ता एवं कान्त एक दूसरे को गाढ़ ब्रालिद्धन पूवक शि 
नित्य तादात्म्य-माव प्रात; अरपरावस्थाहै-सखीगणोकेद्राय | शि 
दूरस्ते दृश्यमान होकर लता-निभित नवीन मण्डपमेमिलनश्रौर श 
` एक श्रवस्था ( निकरज्ञमें ) है-दोनो का परिहासयृक्त मङ्गल | 

















५९ ..] र श्रीवृन्दावन-महिसमृतंछ | दवितीयं शतकं 


४ . 1 
तिपि ५ + १५ 


 वावयों मे निरत होना; श्न्यादस्था है-दुन्दाबन मे नित्यवि 
शील, श्नौर श्रवस्या है- ( बुद्धो गोष्ठमे एवं गोष्ठसे कुल्ञोमें 


ह भ ^ 

| व (स त 7 नः नर सृस्थ ^ ` 

गमनागमन करते हए) गीद्ुल मेँ मिलन ःग्रौर प्रकष्क मे(घ्रवस्था 
मे) वे ( माधूर) विरह दशाप्राघ्नरहै। (एवं तदनन्तर सथयृद्ध- 


मानु सम्मोमयुक्त मिलन है -श्रीवृहद्ायवतादरृत द्रष्टव्य )। 
। 
नित्योत्तुद्खदनद्ध रद्ध विलसह्गवीलातरद्ध सदा| 
रावामानसदिव्यमी निलयं तद्रक्तरचन्दोच्छितिम्‌ । 
तत्‌ कन्द्ुमन्दरेण मथितं सख्यक्षि पीयूषदं 
च्चिच्छयाम रसाम्बुधि भज सले ¦ कृर्दाटवी-सीमनि | 
„ ` हस्ते! श्रीबृन्दावनवासमी उन प्रनिवेचनीय इयाम~रस- 
` समुद्र का भजन कर--उप् दयामरस-समद्रमें नित्य ही काम- ` 


 -रङ्ख-विलास लीलामय उत्त्‌ङ्तरद्ध प्रकाशित हो रहीहै' उसमे ॥ 


 श्रीराधा का मनूप दिष्य मत्स्य निरन्तर वास करताहै 


` श्रीराघा मूखे-चद्दर कं द्वारा उच्छलित होता है श्रीराघाके काम- । 


सूप सुमन्दर पर्वतकेष्टारा वरह मथित होता है एवं वहु सखिरथो 
 केनेत्रोंकोग्रमृत दान करनेवाला 

1 ॥ 2. 
५ ` इयामप्र णामरयकषेलन वनश्च णी सदा द्यामलोत्‌ 
 दखेलन्मानतमीन दिव्यसरसी व्यामालि सतुपव्यिी 

` -दमामानङ्ध सुत्त हृच्छिशिरताकारि स्पुस्चन्द्रिका 

< इयामानन्यसुनागरेण विहुरत्येका मम स्वामिति + 


दयामसुन्दर के प्राणंर्य मृग की एकमात्र कीड स्थली 
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पातत ०७५०००१ १ 





1 








कामततत-हृदय को सीतलता विधान करते वाली उज्ज्वल ` 


चन्द्रिका सहश मेरी स्वाधिनी श्रकेली द्यामा (श्रीराधा } ही 


अतुलनीय स्याम सुतामर के साथ बिहार करती 


न ^ 
# 


 श्रीमद्घरुन्दाकानने रलवक्नीनरृक्षे चित्र जपोतिरानन्द ष्वैः। ` 
कीरं स्वश स्थल्युदन्चत्‌ <दम्बव्ल्ु( स(य) नृ ध्यु शौ रमीनें | | | 
` रत्नमय लता-वृल्ल से मण्डित विचित्र ज्योत्सना विस्तार 9 


करने वा श्रानन्दयय पष्य से व्थाप्ठ श्वीवुन्दावन मे स्वस्थली 


से शोभित कदन्ब की द्ाया मे ( विराजमान ) गौर-नील वपु- ` 








 ध्वारी श्रीयुगलक्दिरही हं गै मे नित्य विराजमान रहँ। 


८ 


11 
श्री दृन्दाकाननेऽव्यद्भुतद्कुभ लसद्‌ रतनवरह्वी निकज्ञ 
प्रासादे वृष्पचन्द्रातपचयरचिरे पुष्पपट पे । 


राधाकृष्णौ विचित्र स्मर समर कलाश्ैलनौ दीशष्य वीक्ष्य 


 ।  नन्दादिह्वलं संलुटदवनितले वन्य तामालिकृष्दम्‌ 
` श्रीवृन्दावने ब्रत्यन्त प्रद्रुतं कुसुमोसे कोमितरत्नमथ 
` . लता-निकञ्च-प्रासाद ( महल ) मे पष्पमरय चन््र्तपसमुहुके ` ` 
हारा मनोहर पुष्य-पालङ्कुकी दथ्यापर विचित्र क्रामबुद्धमे 
: खेलनपरायख श्रीराघाङ्ृष्स को देख देख कर श्रानन्द से विह्वल. ` 
होकर पृथ्वी पर लोट-पोट होने वाली सखीनवृन्दकीवन्दना 
` करनी चाहिये 


(4 र 
्ष्ठदन्द प्रसादाभरणवर पट खम्‌ नवाभीरवाला- 
सतुण्यगुर शरुसृसं सद्गन्धतोम्बूल वस्त्रैः । 
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क । त कक म५१५१७४ 








वाद्यं; सद्खीतनूत्ये रनुपम कलया लालयन्तीः सतृष्णा | 
` राधाषृष्लावंलण्ड स्वरस धिलसितौ कुञ्खदीथ्यामुपैनि ॥। 


व्रत्य :ब्रलङधार : णेषवन 


 साल्यादिस्े रुषितं नवीना मोपक्ुमारीदन्द माला, प्रलद्भार, 
त्री, ्रगुर, कुडकुस, मनोमदगन्ध, ताम्बुल, वस्त्र श्रादि 





समाहरण कं दारा एव्‌ श्नु ताल-लययुक्त रका नृत्यादि. ध. 


क | ष | निकु्ध रि श सी श्नु शुण्ड स्ध-रस्‌ धिल्ासी ध्न कृष्ण १ | लि 
न 


 सतृष्ठीमावस्ते सेवा कर रदी है मे उनकी शरणा- ` 


[ "४. 
` काश्चिचन्दनवपिसीः सथुसृणं काश्चित्‌ सजौग्रन्धती 
काश्चितुकैर्लिनकुञ्चमण्डनपर 1: काश्चिद्रहन्ती जलम} ` ॥ 
 -काश्चिदिव्यदुदूलकुनपराः संग्रह्णतीः काश्चनाऽ 
लङ्कां  नवमन्नपानविधिषु व्यग्राशिरं काश्चन 1 | 





कोई कोई मोपवाला उत्तम कुङ्कुम सहित चन्दन घर्षण 
1 ५  कररही है, कोई माला स्वने में संलग्न है, कोई कोई केलिनिकृञ्च 

`  सुसच्ितकररहीरहैतो कोई जल लारही रहँ कोह नवीन नवीन ` 
४  श्रलद्धारोको सं्रहकररहीरहँः श्रौर कोई कद व्यग्रचित्तसे 
` खानेषीनेप्रादिकीच्ामें बहुतदेरसे लमीहृर्दहै। = ` 


^ 101. 
`.  . ताम्बुलोत्तमबीटिकादिकरणे काश्चिधिविष्ठा सवा 
काश्चिन्नत्तनगौत-वाचसुकेला सामम्रि-सम्पादिका 
स्नानाभ्यङ्खविधौ च कादचन रताः सम्दीजनाद्यं सदा 
काश्चितु स्विधिसषेवनातिमूदिताः कारिवत्‌ समस्तेश्षिकाः । 
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. कोई कोड नवीना गोपवाला उत्तम ताम्बरूलवीटिकाश्रादि 
 कैनिर्मणिकरनेयें संलग्न है, कोईवृत्य, गीत, बाद्यादिकी 
उत्तमं उत्तम कला विचा दिखानेवाली वस्तृश्रो का श्रायोजनकर 

री हग्रौर को कोई स्नान-उवटनादि की सामग्री संग्रहकर ` 
। हीह नौर कोई पवा हाथमे लेकर पासमें खडी 
 । < भीग्रङ्गकीसेवाके लिये प्रतिय खदित हो रही है तथा ्नौर 

` कोड सव विषो की देखभाल कर रही ह ५ 
| ३ | 
` कारिचत्‌ स्वत्रिययुग्मचेष्टितहशः स्त स्वङ्कृत्ये स्थिता 
क्षिपत. वाज्नयालिप्रवत्तिताः दयिततयोः कादिचत्‌ सुखेला पराः! 
` इत्थं विह्वल- वहलः प्रणयतः श्रीराधिका इष्य 
` दासीरद्ुतरूपकान्तिवयसो दृन्दाधनेऽन्वीयताम्‌ ।) ( विशेषकम्‌) 


५ कोई कोई अपने प्रियतम युगलकिशोर की चेष्ठाको द्व 8 
कर श्रपनेकाथंकोभरुल चुकी, ओौर कोई गोपी श्रपरसखीके 
भनूयोगसे श्रपने कर्थम प्रवृत्त हो रही है एवं प्यारे युगल | 
`  क्डौरकी सुम्दर कीड़ामें सहयोग कर रहीरहै। इस प्रकार 
 श्रीराधाङृष्ण के शरत्यन्त प्रेम यें विभोर प्रद्धतरूप-कान्ति- 
`  अवस्थायुक्त सखिथों का श्रीवृन्दावन में प्रन्वेषरा कर 

एकं चित्रगिलण्डकरुडमपरं श्रीवेणीशोभाद्धतं 
वक्षश्चन्दनविल्मेकमपरं चित्र स्फुरत्‌ कञ्चुकम्‌ 

एकं रत्नविचित्रपीतवसनं जंधान्तवस्त्रौपरि व 

 भराजद्ल्न सुचि श्रोरा वसनेनान्यच संशोभितम्‌ ॥ ` ५ 
# एक तो श्रद्धूत मोरपुच्छंका च्रडा धारण किये हए है, ~: 
| ` इसरेकेसिरपर श्रीवेणीकी चमत्कारी गोभादहैः एकका 









` .: ` 
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1 नानानना कनि 








द यः दम श्च त ह, \ एत | दुसर्‌ । -॥ ५२। धुल {र नि छ न । 

| । 6 धः ४ ल वः श प्रो पः छद द ६ अ ८ 

| (ॐ छु(<. ६ भित एक्‌ र्वचत्र पीतास्बरधं 4. ५ दु. ॥ 
ज्मा परथन्त वि श्लु स्त्र वः उपर घट रत्वम्‌ | वि (चत | ॥ ॥ 


वस्त्र से सुरोभित है। | न | | 


इत्थं दिव्य विचधित्रवेशच मधुरं तदु गौरनीलं मिथ 0. 
 पेनवेक्ष हसद्‌ किशोर मिद्ुतं दिष्व्यांपि चिच्रच्छदम्‌ । = 
 ङान्डी प्रुपुरनाद रत्नमुरलीः; गीतेन सं मोहयतु 
श्रीवृन्दावने चिदुधन स्थिर्चरं रद्धीमहाश्चीमति 1 
दस प्रकार दिन्य विचित्र वेक्ञ-माधुयेसे मण्डित, चारो 
मो मे विचित्र कान्ति विस्तार कस्त हए गौर-नील वपुधारी 
ल किशर--जौ परस्पर प्रेमवेशमे हास्प्रयक्त हैः महा- 
दाली र्खे श्रीवृन्दावन की स्थावर-जद्खमात्यक चिद्घन 
त माधरको ही कच्ची, तुपुर भन्कार मे एवं मुरलीके 
हर्‌ गीत मे सम्यक प्रकारसे मुग्ध करते हुए विराजमानर्है।! ` 
` ` भ्रन्वालीमुखशब्दधे मणिमये मीलन्मृद्खव्तनौ ` 
 प्रोल्सःयेव प्रविष्टवज्‌ जवनिकासूतकीर्य पुष्पाज्ञलीमु।! = 
।  श्र्यादच्यं सनृत्य हस्तक महाक्चवर्थाङ्ग दगृमद्िमो> = > 
 त्तङ्गानद्करसोत्सरं भजति मे प्राणं कः कृती ॥। (युग्मकम्‌) _ 
( उसी मसिमय रङ्कमच्च पर सखीगणोँ के मुखोच्नारसितति | 
` शब्द तथा सददध ध्वनिकेहोतेही परदेको दूर कर पुष्पाञ्चलि ` 
 विकीणं करते करते प्रवेशपूवंक त्रतीव प्राश्वयंजनक नाना 


(| 


2 







ख 
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[ ४७ | 
` भ्रनस्तरति मद्‌ भिरियच्छाव विलास सम्मोहन 
 महारसिकनाग राद्धुत किशोरयास्तदृहयम्‌ 
1. विधित्ररतिलीलया नवनिकुञ्च पुद्धोदरे 
1: सरम विर्हरन्महयतरण घरूरिताङ्ख मिथ 
अनन्त रतिशाली मनोहर क न्तियुष्क तथा विलाससम्मोहित ` 
उन महारसिक्‌ नागर रद्ध श्रीयुगलकिशोर के विचित्र रति- | 
लीलासहित नित्य नवीन निद्ुज्ोमे विहार परायण मह प्रीतिरसं 
घूणित विश्रहु-युगल को स्मस्णं कस्ता ह 
५.५ [४८ | 
कदा कलक चभ्पकद्य. ति विनिन्वितेन्दीवर- ५ 
वरं नव किञोर्योदय ममाधमान मिथः । ` 
पुरः स्फुरतु मन्मथ ल्ुभितसू्ति. ब्न्दाट्वीं 
 ,  मसाधिवसतो सहासरस द्व्य चश्युर्युनः॥ 
~ महासरसं द्व्य ने्रधारी तथा वृन्दाबनबासी स्वचम्पक 
^ कान्ति एव नीलकमल को निन्दित करने वले खूपविरिष्टे नव- 
~. किशोर-दम्पती की एक दूरे कै प्रति श्रगाध भावयुक्तं कामदेव- 
विमौहित सूत्तं मेरे सन्म कब स्पुःरित होभी ? 4 
० ४६ | ५ । 
 ज्रेमानन्दोज्ज्वेल रसमय ज्योतिरेकावान्त- ` # 
 स्तादात्येन स्रतु वहुधा वृन्दावनं मे २ 
ध | कुञ्जे कुञ्जे मधुर्‌ मधुर तत्र वेलतु-किशोर + ८ 
1. इृन्दरगौरासित रि मनस्त्‌ रसा क्रियाम = 
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| इए भी यदि कोई सुती एक्वार भी श्ीवृन्दाबनकेषकषुद्रतृण ` 
की भी वन्दना करे, तो देहान्त पील व्ह उन. तृणादिकेप्राणु- 


 श्रेमानन्द के उञ्ज्वल-स्स विशिष्ट ज्योत्िपुणं किसी एक 
रनिवंचनीय सयुद्रम्म्थितत ्राश्चयंमय श्रीदृन्दाबन, उसी प्रकार 
के ज्योतिंय सयुद्र के साथ तादाल्स्य-भाद को प्राह्न ह्यैकरं श्रनेकं | 
भ्रकारसे मेरे निकट स्फुरित द्यौ एवं उसके प्रत्येक बुद्खमें 


मधुरातिमधुर लीला-विहारै गौर-दयाम श्रीयुगलकिशोर मेरे 

त्‌ ये भ्राविष्टक यही प्राना है। 

(क 

दविष्डे य॒ स्तिष्ठे दति कुकृतिनिष्ठः कुविषये 

सकृद वृन्दाटव्या स्तृखकमपि बम्देत सुकृती । 

स॒ तस्प्राणस्योच्ुद्ल निखिलक्लक्ते- करणया 

धवं देहृस्यान्ते हरिविदमलमभ्यन्वं लभते 

दूर देक मे रहते हृए भी, कुषिषयो में कुकमं परायणं होते 





`  स्वह्प, ग्रसीम मिखिल-रक्ति-पुणं श्रीराधष्कृष् की कृपासे ` 
दुतम श्रीहरि के चरणकमलों को प्राप्तकर चेता व | 


1. 


। ५ कुवेराणां कोटिहंसति भनसम्पत्तिभि रहो ` ` १ 
.  तिरस्कुर्याहर्यानपि सुरगुरु बुद्धि विभ्वैः। | ५ क. ॥ 
। अशोच्यः खीुत्रादिमि रसम ईब्यो हरिरसा ` 
च्छरुक-प्रहादा्यं रतिङृदिह्‌ वृन्दावन वने ॥. ६ 
` इस श्रीवृन्दाबनमें प्रीति करने वाला पुरुष, धन सम्प्तिकै | 
दवाय कोटि कृवेरोका भी उपहास करतादै, बुद्धि-सम्पत्तिके 
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वह श्रीहरि-रस विषय भै भ्रीशुक-प्रह्वादादिकों हाया भी 
" .्रशसनीयः है"... | । 
0 [.--५२. 1 
त्यक्तवा सर्वाद्‌ ग्रहद्मर सकल गुखालद्करत स्त्रीसुतादीच्‌ 
|  सवत्रात्सन्तक्षम्याननमथ्‌ महतः सत्कुलाचारधमत्‌ । 
 मतापित्रो रृ्णामपि च नहि मनागाग्रहैः कोमलात्मा ` 
यो यायादेव वृन्दावनमयमखिलेः स्तूयते धन्यधभ्यः ॥ 
 गृह-हार स्वणं गुणयुक्त स्त्री पुत्रादि सबको त्यागकर एवं 
` सर्वव महान सम्मान तथा वड़े वड़े सत्कूलाचार धर्मादि क) 
 , तिलाङ्खली देकर माता पिता एवं गूस्जनो के घ्ाग्रहुमेजरामी 
कोमल चित्तन होकर जो श्रीवृन्दावन जा सकता है, सव लोक 
उसकी प्र््षा करते हैँ एवं उसे धन्यवाद देते ह । 
ः # | | ५३ | व | 
र श्युण्वन्‌ नैव शृह्लूतु सकल ठनुभृतां कापि दोषं गुणं वा 
वृन्दावनस्य सत्वान्यदिल गुरुधिया सं नमन्‌ दण्डपातः। 
` स्यक्तशेवाभिमानो निरवधि परमाकिच्वनः कष्राघा- 
` प्रेमानन्दाश्र्‌ मृच्वन्‌ निवसति सुङृती कोऽपि वृन्दाबनान्तः॥ | 
५ समस्त जीवों के दोषों तथागरणोको न कहीं सुनतादहुभ्रा 
 श्रौरनदही ग्रहण करता हृश्रा, सव वृन्दावनवासी प्राणियोमे 
, गुर बुद्धि से दण्डवत्‌ प्रणाम करता हु्रा, सब रभिमान छोडकर 1 
~ एवं निरन्तर परम निषकि्वन भाव से श्रीराधष्ष्ण कै | 
 ब्रेमानन्दमेम्रश््‌. बहाता हरा कोई पुण्यात्माहीश्रीवृन्दावनमे 
 वासकरताहै | ५ 
| भ | 


करन्दनार्तस्वरेण क्षितिषु परिलुठ्च्‌ सं नमन्‌ प्राणवन्धु 
कुवे दन्ते तृणान्यादधदनुकस्णा दृष्टये काकु कोटिः) ५ ८ 
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† (नि व (0 न) १) पि ८ ध । । नयैः 
` तिद्न्नेकान्त बृन्दावन तस्वलेष्ववं पाना _ कपाल 


। भूर ८४ न्ध स 4२ [नः ) 1 दिनि ् त्य ० ०-५4 क | | ^ 

 न्यस्याश्‌ ष्येवं युश्घ्यत्ि दिननिशा क्रर्धय धत्योऽत्यनन्यः ॥ ` 

[1 न म 0४ । द्ध कमः न । व य | ॥ थभा , १५५ धो > 

 ऋन्दन एवं श्रा्तस्दरदे शसि यर्‌ खोट पौट हू) 
| 


प्राशाबन्यु का दण्डवत्त ब्रश्सास्‌ कैरतं कर्त, ६1 


| ए पै तख धारणं 
न कु , £ 3 ॑ 1 त्भा करत 
कर कुपाकटाक्च के विदु कोटि कोटि दीनं कचनं उद्लार्ण करती 


श श्न के तृक्च-वुक्ष ठ नी चै ए सदर लाथ 

।? र ( श्रुः ८ त ४. ^& ५ ~ 4 प) ५1" ५ {॥ न्तत (प ॥ ९4 {> ५. तै । | 

म ध (~ सू सुण न्न , | ‡ कणः व निः सभ थ, ८ द्धि घृ षत क ती 22॥ ट [न । 
स कृष रद्कर्‌ ६ £ ता नी १ ज दह [दम-रात व्युलत 1 


= न्‌ = 


करता है, वह शति श्रनन्य एवं धन्य है । 
ह ए (0 
सुन्व दोकाश्र्‌धारां स्तत सरविमान्‌ ग्राक्षमात्राग्रहेऽपि 
क्लित्तो बद्धो हतो का मिरिविदविचलः स्वसङ्खंविमुक्तः। ` 
 नेष्किच्छन्यैक काषरां गतत उरुतरयोतुकष्ठयाः चिन्तयन्‌ श्रीः 
. रषष्कष्लारङध्रि पङ्ुद्टदल सुपां कोऽपि बरृन्दावनेऽस्ति॥ 
निरन्तर श्ोकाशर्‌. बहाता हु, एक शास माच ्राहमर : 
मेँभीप्ररुचिवाला, उन्मत्त, बद्ध, हत तथा पवत कौमति 
श्रचलं एवं सवेखङ्घ रहितः परम निष्किश्नताकी पराकष्ठप्राप्त ` 
श्रव्यन्तं उक्कण्ठास्े श्रीराघव के चरणारविन्दोकोशोभा 
 काजोध्यानं करदाहै, सा कोह (भाग्यवान्‌ पुरुष भी) श्रीः 
दृन्दावनमें विराजमानहै। 


|. ९ | 


मालां कष्ठेऽमय सुललितं चन्दनं सर्वंगात्र 
` .. :  ताम्बल्‌ प्रादय कुरु सुखं साधु सम्बीजनेना : . | 
 - व्यत्यादलेषात्‌ सुदशायितयो सलयच्रह्िघ्र मित्थं = 












दवितीयं शतकं ] ॐ श्रीवृन्दावन-महिमोमृतं 


उनके कण्ठ में सुगन्धित माल ब्र्पणकर, उनकेसर्वाद्खोपर 
सुललित चन्दन लेपन कर, श्वीमूख मे ताम्बूल प्रदान करणव 
मदु मधुर बीजनेके द्वारा उन्हे सुखी कर। वे परस्पर ग्रढ़ 
 ्रालिङ्खनपुवक सुख से दयन कर रहै हैँ-उनके चरण-कमलौं 
को सेवा कर--इसःप्रकारं श्रीयुगलकिशोर को परिचय कर 
1 ॥ 
` राधषृष्ौ रहसि ल्विकामन्दिरे सूपविष्ट 
रत्याषिष्ौ रदश लसदृदृष्टि वागङ्ग चेष्टौ । 
 इष्टाञन्याहग्‌ वर विलसितौ साधुयान्ती व॑हिस्ता 
 ताभ्यामाचाः सहसरमवनम्याः सह्वीसौख्यमस्नाः ॥ = ` 
५ एकान्त लतामन्दिर मे श्रीराधङ्ष्णे विराजमान, 
रत्यवेश होनेसे रसवश्च उनकी हृष्टि, बोलिनं एवं श्र्धचष्ा 
` अत्यन्त लोमा दे रही है, उनके ग्रति मनोहूर विलसकादेन 
कर दूसरीभ्रोरदेखती हई वे ( सखि्यं) बाहरश्ननि लगीं; 
उनको श्रीयुगलकिशोर रे हँसते-हंसते पकड़ लिया-तव वे लज्ञा- 
अक्त एवं सौख्यरसमे मग्ने सिर मुकाकर खड़ी होगई ४ 
1 9 क 
किशोर वय॑सः स्फुरत्‌ पुरट रोचिषो मोहिनी 
सुचारुढञख्मध्यमाः पृथुनितम्ब वक्षोरूहाः । 
सुरत्न कनकाग्ित स्फुरित नाद्चिक मौक्तिक 
सुवेणीः पटभूषरणाः स्मरत राधिका-किङ्करी। 
| उनकी (सखियोंकी) वयस किशोर दै, सुन्दरस्वणं | 
षणंहैँएबं मोहिनी सूति हैः उनका मध्यदेद (कटि) प्रति कि 
 “ सुन्दर एवंश रहै, निततम्बतथा स्तनयुगल पृथुलैः नासिका 
मेंरत्न एवं स्वणं जटित गृक्तासमृह्‌ लटक रहाहै, सिरपर श 








५.1: ्रदृन्दाबन-महिमामृतं क = [ इतीयं शतकं ` 








सुन्दर वेखी है एवं (परिधाने ) रेदमी वश्च धारण कर 
दहै-दसंभकारस श्रीराधाजी की सखियीं को स्मरण कर 
9 । ९९ :] | 
सुरम्या दोवंल्ली वलयगणा कै गुर रुचिर) 
 कणतुकाची मङ्जीरकमनि शृताटद्धु ललिता । 
 लपद्रेणी वक्षोरुह समुकूलहारा विच 
 स्मराऽनन्यप्रेमाः कनकरुचिराधाङ्घ् यनुचरीः ॥ 9 
जौ परम रमणीया हैँ एवं भुज लताश्रों मेँ वाजवन्द तथा. . 
क ङो से सुरोभित है, चब्दायमान काञ्ची नूपूर तथा मिमय ` 
कर्षुलादिकोंसे सुस्लित हः जो सुन्दर वेणीयुक्तदै, जिनके ` 
| स्तनःमृकुल पर हारसमूह्‌ प्रतिविम्बित लेरहा ट, उन प्रेमङीला- 
स्वरं वर्णाश्रीराधाकी दासिका स्मरण कर 1 
: अरहो वृन्दारण्ये सकलप्युपक्षि द्रमलता- 
चननं लविष्यै मंभुरमधुरः काष्वननि्ेः + 
`  महाग्रेमानन्दोत्मद ` सु निष्पन्दसुभरभ 
॥ किशोरं मे सं मोहयदहह्‌ सर्व॑स्व॒भुदितम्‌ ॥। 1 
५ मरह! ` वृन्दावन मं समस्व पञु-पक्ी, वृक्ष लतादिकौकौ ` 
श्रपने स्वरणं सहा मधुरसे मधुर लावण्यरारि के दारा एकं -. :-- 
 महाप्रेमानन्द मे उन्मत्त करनेवाले र्मगुक्त ्युण्ण. सौन्दयं के ` ~ 
द्वारा मोहित करते हुए मेरा स्व॑स्व किशोर ( श्रीरधा } रूप | 
प दहै ६ 





ग्रहो श्यामं प्रेम प्रसर विकलं गदूगदगि ध. 











प्रथम शतक ] क शरवृन्दावन-महिमापृतं ® [६७ 





पदं वेष्या वध्वा क्षणमहह संप्रेष्य र्दयतं 
{चद्‌ बृन्दारण्ये जयति मम तञजीवनमहुः 


रहो ! किरी ससय ( प्रवल विरहावस्थामें ) श्रीमती ` 
भमातिशषय्य के कारण व्याकुलं होकर गद्गद्‌ वाणी से पुलकित ` 
एवं अश्रुपुणे लोचनयुक्त हौ श्रपनी प्रियतम सखियों का श्रनुनय 


विनय करक प्रिय श्यामसुन्दर के पास भेजकर थोडे समय तक 


ष ( तीत्र ्रसहिष्णुक्ताके कारण) वेणीसे प्रपने चरणों को 
बान्धतीहैः मेरी वहं जीवन स्वरूप श्रीराधा श्रीवृन्दावने ` 
स्त्किष॑युक्तं विराजमान है । ध | 


| ६२ । 


 नवोचयद्‌ कंशोरं नव नव महप्रेम विकलं 
ननानङ्खक्नोभात्तरलतस्लं न्य ललितम्‌ । ` छ 
नवीनाहष्ड्धरयोक्तिषु मधुरभङ्खी देधदहौ ` ` 

` महो मौरद्यामं स्मरत नवकुञ्चे तदुभयम्‌ ॥ ( 

सव किरोरः्रवस्था प्राप्त, नव नेवं महाप्रेम के वशीभूत 


सव काम-कषोभ से श्रतयन्त च्ल, नव ललित, दृष्टि मे बङ्गा मे: 


् ` तथा बोलिन मे नवीन भुर भङ्की धारण करनेवाले, नवीन 1 
ख्यो मे उन गौरद्याम ज्योति श्रीयुगलकिशोर को स्मरण कर । 4 


1. 3.4 


 मिथोन्यस्तप्राणं कथमपि नहि स्नान शयनाऽ 


 . कशनानौ -बिच्छितन गुरभिरनुरागे नेवनवेः। 


(१ । सदा खेलदुनन्दावन म्व निशरुज्ञावलिषु ४ 


॥ भजे गौरदयामं . मधुरमधुरं धाम युगलम्‌ ॥। 
परस्पर न्यस्त-प्रार | 









1 स्नान, भोजन एवं शयनादिनेभी शि ( | 
सवेदा ग्रविच्छि्च, चव तच्‌ प्रचर्‌ श्रनुरगृवड श्रीवृन्दावन कै ¢ 








नवनव निकुञ्लोम सदा ेलन-परायण उन मधुर मधुर ४ 
। ` गोर्यामाङृति श्रीयुगलकिदणैर का भजन कर ¦ ध 
| ( ॥ | । ४ | . ९ | 
उतत द्धानद्धरङ्ख व्यतिकर रुचिराभद्ध सद्धीत रद्धं 
 , रङ्गं स्तारप्यभद्धीभर मधुर चमत्कारि रोचिस्तरङ्धौ। 
` अत्यन्ताऽन्योन्यासक्ता निमिषममिलनादात्तिमूर्ती भवन्तौ 
त्तौ बृन्दारण्यवीथ्यां मज भरित रसौ दम्पत्ती गौरनीलौ ॥ . 
` उदहाम अ्ननङ्ख-रङ्-रसके कारण परस्पर भिलनरै 
मनोरम, भविच्छित्त विवि वृत्य, गीतादि के हारा एकं 
 यौवनरसके नानाविध मधुर तथा चमत्कारकारीं दीप्ति-लावण्य | 
 : ; कैदारा ्रापसमेंश्रतिशयश्रासक्तिके कारणं निमिष मत्रके ` 
विष्हूसे मी भ्रात्ति-मूत्तिघारण करनेवाले पृणं रसस्वरूप ` 
 भौरद्याम युगल का श्रीद्न्दावन की गलियोमे भजनकर । | 
1 (4 ५ 
नश्चर्‌ सुत धन जायादिषुहरिमाया मयेषु मा प्रयासम्‌ । 
कुर पुषषाथशिरोमशि माचिनु बृन्दावने स्वयं पतित्तम्‌ + 4 
। नश्वर पत्र, धन तथाक्षी श्रादि श्रीहरि की मायामय ध 1 
व्स्तुश्रोके लिए यत्लनेकर, श्रीवृन्दावनमे स्वयं षड़ेहुषु 
पृरुषधंशिरोमणिका चयन (संग्रह) कर} 
५ [:-६६ ] 
वृन्दावने तरमूले दले श्रीमत कलिन्द-नन्दिन्याः । 
भज रति केलि सत्ष्णौ राधाङ्ष्णौ तदेकभावेन 11 
वन में श्रीमत्‌ कलिन्दनन्दिनी ( शरीयमुना) कै 
नी चि तृष्णालील श्रीराधङ्ृष्ए कां | 1 












कषत] कोददवर्महितक [च 





1 5७. 
वरमिह दृन्दोरण्ये सुवराकी मदनमोहन दवारि 
अपि सरमापि रमप्रियसस्यपि नन्यत्र नो रमापिस्याम्‌। ` 
इस श्वीवृन्यवन में श्रीमदनमोहुन के दरवाजे पर तुच्छं 
कुक्कुरी ( कतिया } होकर भले ही रहा तथापि श्रौर जगह 
 लिक्ष्मीकी प्यारी सली ध्रथवा स्वयं लक्ष्मी बनकर भी रहने की 


` शुभे च्छा नहीहै ५ 
५ 0 

प्रत्य द्खोच्छलदद्भुत नव काश्चन चन्द्रचद्धिका ललधिः। 

तव कशोर चमत्काररूपा वृन्दावनेश्वरी स्फुरतु ।॥ 


जिसके प्रति श्रङ्ख से उज्ज्वल श्रद्ुत नवीन स्वणं चच्धिका 


| का सागर उच्छलित हो रहा है, उ्तौ नवीन करोर कै 


€ 1 


कुवन्ति सर्वनाशं ध्र वमति मायामय प्रमदाः) 
तच्छन्दरन्य वृन्दारण्यं प्रदेशे वसेत्तत श्चतुरः ॥ ` 


म्रत्यन्त मायाक्ञीला सिया निश्चय ही स्वस्व नक्ष कर देती 















८ श्रीवृन्दावन प्रदेश मे वास करना उचित है ! 


1 
उत्तीयं विष्णुमायामपि वनितायाम वि्वसनु राज्ञः । 
तदुभयचकित सततं निवसति वृन्दावनेऽति निर्विण्णः 1 


चकित-चित्त हरा निरन्तर श्रीब्रन्दावन वासर करता है । 


2 चमत्कार को हैतुरूपा श्रीवृन्दाबनेश्वरी मेरे हृदय मेँ स्फुरितो | 
ई, रतः चतुर व्यक्ति को इस मायाविस्तारी नारी रब्दसून्य ` 


. विष्णुमाया से उत्तीशं होकर भी वुढिमान पूर्व्यं 
मेँ विक्वासन करके प्रत्यन्त वैराग्यवान होकर नारीकेभयसे. (शि 





७० [  # श्रीचृप्दावन-महिमामूतं % [द्वितीयं शतकं . 
(५ 
परदार-वित्तहारिषु सत्यपदे महु प्रहुरषुच । 
नहि दृन्दावनवासिषु दोषं पदयस्ति चिद्धतेपु धीराः 
पर श्वी एवं धन हरणा करने वले ्रौर कपट से सहीष्रहार्‌ 
करने वाले, विद्घनस्वूप श्रीवृन्दाबनवासियों ये धीरपृद्पदोप 
नहीं देखते है ४ 
स [. ७२. | 
 बृन्दाकानन ! काऽऽनने सुभगता न स्तौति यत्वां सदा 
कि तद्देहं मपास्य गेहममतां यत्च त्वयि न्यस्यते। 
` कि तत्‌ पौरषमौरंसं च तनय विक्रीय न स्थीयते 
येन त्वयथ तत्ववित्‌ स खलुको यस्ते तृणं नाश्रयेत्‌ _ 


` है वृन्दावन! जो मूख सदा प्रापकी स्तुति नहीं करता 
. है, उसकी क्या सुन्दरता ? गृह ममता को परित्याग केरकेजौ , 
देह तुम्हारे मै पात नहीं करता है, वह देह कंसा ? स्ववीर्य पुत्र 
 कोभी वेचकर जो वृन्दावन वास नहीं करता, तोउसकापुरषाथं 
ही कैसा? वह क्था तत्वेवेत्ता कहा जासक्रताहै,जो कि. ` 
`  श्रीब्रन्दावनकेतृणकाभी म्राश्चय नहीं ले सकता ? ॥ 

| [ ५३ | 
वृन्दारण्यमनन्यभाव रसिकः श्रीराधिका-नामरे `  , ` 
 वैदग्धीरससागरे नवनवानङ्खक्वे्ला करे! ४ 1. 
राधायाः क्षणकोष-कातरतरे तद्‌घ्र.विलापाडकुगाहह = ` 
 कृष्टात्मेद्धिय सवंगात्र उरि विघ्ने स्वाल्यःश्ये॥ = 
 जोवदग्धीरसका सशद्रहैएवं तव नव कामरप्तभेक्रीडा 
` प्रायण, जोश्रीयधाकेकरिच्धितुकोपसे ही ्रतिकातरहौ 
`  जाताहै एवं श्रीराधा के भ्र.विलासरूप श्रडःकुस से जिसका 




















द क, 





` द्वितीयं शतकं [ %श्रीकृन्दावन-महिमादरतं छ 





प्रात्मा, इद्धिय तथा सवं देह घ्रष्ष्टहो जातादै, उसीश्रीराषा- 
लागरमे प्रनन्य भाव-रक्िक होकर एवे प्रनेक विध्नमेभी 
 प्रविचल रहकर यै इस श्रीवृन्दावन का प्राश्य लेता हं। 
मदनमोहन वक्व सुधाकरे मुदित गोपवधूकुमृदाकरे ! 
५ सरस राधिकया परिच्ुम्विते मम मनो नवकरञ्च विलम्विते ।॥ ` | 
~ चव निकरुज्ञ विलासी गोपवधुष्प कुमुदिनी-बृन्दकोप्रान- 
` स्विति करने वाले एवं श्रीराधाके द्वारा परिच्ुम्वित ध्रीमनमोहन 
कै मुखचन्ध्रमें मेरा मन लगा रहे) न 
4 |. ७५. .1 
` निचयनाय निकर्ञकरुटीगतां वर सखी नयनेद्धितः सूचितम्‌ । 
|  धुमिलितां हरिणा स्मरराधिकामनु चतां परिरम्मित-चुम्वितमु॥ ` 
 च्िनेके लिये निकञ्वकरुटी मे जाने पर एवंश्वेष्ठ सखी ` 
ललिता ) केनेत्रोके इशारे को पाकर श्रीहरि के सहितसुमि- 
लिता एवं तदनन्तरं (श्रीहरिके द्वारा) श्रालिद्धता एवं 
 चचुम्विताश्रीराधा को स्मरण कर। 







५१५ 


श्रीहरि ग्रत्यन्त प्रणयवती भ्रानन्दपूखं श्चीरावासे प्रियसखीके 
` वहने बलपू्वेक रमणं कररहै है-देसा स्मर्स कर । 
| | [| ७७. | र 
प्रियतमेन निज प्रियं किङ्कुरीजन सूवेश्-घरेण पदाम्बुजम्‌ । 
किमपि लालयता रमितां स्मराम्यनुचरीं ल्षिपत्तीमय सथिक्यानु ॥ 


1 ५ 

मदनकोटि मनोहर मूत्तिनानवत्तताभवनोदर वत्तिना। 
 ., भ्रियक्तखीमिपःर्नान्दित राधिकां स्मर बलाद्‌ रमिता प्रणयाधिकाम्‌ | 
~ कोटि कामदेव सह मनोहर मूतति, नवलतामृह्‌ मध्यवर्ती 








। प्रियतम श्रपनी प्रिय किङ्करी का धुवेद धारण कर्‌ 0 
 श्रीराधाके पादपद्म को किसी प्रनिव॑चनीय मधुर भाव से . 


1 


नी 


लालित करते करते श्रीराधा को रमणकया रहे है--जो 
र्‌ ६ 


 श्रनुचरीके प्रति तज्जन कर रही हम उनका स्म 
| ऽद `| 

एकका ङ्गल्छटामि ंरितदशदिगा भोग मघ्युन्मदाव्य' ए 
` प्रेमानन्दात्मकाभि श्िद्रत कनक सुद्भास्वराभिः किशोरम्‌ । = 

तद्धाम दयामचनद्ोर्यसि र्षविवं केलिदिङ्ान भूषं 

` भरस्यदुवासस्बरुटवुसरक्‌ स्फुरति रति मदान्निस््रपंकृङ्घसीश् ।। ` 
जिसकी प्रेमानन्दातमक, उन्तप्न स्वरणं सहश, सन्दर तथा ॥ 
. देदीप्यमान प्रत्येक गरङ्गच्छटा से दशो दिशं प्रशिरं होष्ही क 

दैः वही प्रति उन्मादी किदोरमूत्ति, रसविवश तथा केलिभूषर- 

शोभित ज्योतिमेय ( श्रीराधा ) विग्रह दयामचन्ध के वक्षस्थल 
पर रति-मद-पुणोता से निर्लज्ज होकर भ्रष्ट वसन श्नौर छित्त- 
माल होकर निकुञ् मे सोभा विस्तार कर 09 


| [४९] 1 
कलिन्द भिरिनन्दिनी “ कदम्बकृज्ञोदरे ` ~ 
छ. नलिनीभ्रमान्मधुकरादिवा धावतः! = ` 
 सङृष्ण इति कृष्णात लरणमागता स्मीति वाक्- (५. 

1 ५ ` प्रियासु परिरम्भणादति मुमोद दामोदरः+ ` + 
1; श्रीयनुमा के किनारे कदम्बकुञ्जमे नलिनीकेभ्रमसे 
दहते हृए भ्रमर के भवसे “वहे कृष्णवणं भमरभेरीश्रोरश्ना ` 
 स्हादैः श्रतएवहेङृष्ण! मैने तुम्हारो शरण ग्रहण करली ` । 
2 इष प्रकार वाक्य उच्चारण करने वाली प्रियतमाके सुन्दरः 
 ्रालिङ्गन से दामोदर अति प्रस 0 (1 


1 
॥ 






























तीयं शतकं | # श्रीवृन्दावन-महिमामृतं & = [ ७३ 








नमन `, ` ' 


( दि ^ ] । 
` श्रीवृन्दाविपिने मह परिमल प्रोत सङ्गीवने 
श्रीराघा मूरलीधरा वंति रसोल्लासान्मिथः स्पर्खतः १ 
 आरस्तीनौ कुसुमः परस्पर वपुभ्रंषां विचित्रां भहु 
| | कवेन्ती रतिकौतुकेन विगमा ल्लन्धाऽनवस्थौ भजे ॥ ^ 
श्रीवृन्दावन में महा सुगन्ध विस्तार करनेवलिखिलेहृए ` 
अधिका वनमेंश्रीराधा मुरलीधर ग्रति रसोष्ठास वश परस्पर 
सऋपश्ंकररहैर्हैःवे दोनों कुसुमोंकेद्वारा बारम्बार एकदृसरे 
कै लिये विचित्र भूषणा तिर्माणकररहैर्हैः रति कौतुक्वल्लउन ` 
` करै वस्त्र भूषण स्यानश्रष्टहो गेहैः ग्रतः वै प्रनवस्था कोप्रप् १ ६ 
रह दहै-पेसेश्वीयुगलकिलोर कात भजन करता ह । 


1 (5. 
 इयामानन्दरसेक सिन्धूरबुहितां वृन्दावनाधी शवरीं 
` ततु स्वानन्दरघाम्बुधौ निरवधौ मग्नच्वतं श्यामले । 
तादक्‌ प्राणपरादः वह्लम युमक्रीडावलोक्ोन्मदा- 
। |  नन्देकाव्विरस श्रमततनु धियो ध्यायामि तास्तत्परा १ 
दयामानन्द-रससिन्धु मे निमन्िता श्रीसघा कातथा 
श्रीराधा के न्रसीम श्रानन्दरस-समुद्र में स्न उस श्रीरयामयुन्दर 
श्रौर कोटिप्राणसे भी प्रत्यन्त प्रियत्तम उन प्रीयुगल- ` 
किलोर की क्रीड़ा का दलेन कर, उन्मत्तकारी प्रानन्दसागररघ 
मे जिनके देह एवं बुद्धि धूरिति हो रहे दै-उन्हीं श्रीराधषृृष्छ 
परायण सखियोका्मेध्यान कर्ताहं) ५ 
व [तर] 4 
निमिषे निमिषे महादृषठेतां मदनोन्मादकतां वहुन्मह्‌ः\ ` 
 ढयमेव निकरद्ध मण्डले न्व भौरासित नागर भमे।॥ 





४ ] शीरन्दावन-महिमागृतं ® = { द्वितीयं सततं 








लाक 





ननाम जतिम रममम 


अ प्रि निमेष में महः श्रद्धत पदनन्याद प्रकत कर्‌ 
राद, उसी निकुञ्ध मण्डल में स्थित मौर कलवस ज्योति 
गर-युगलका म भजन कसा! - 


 सिन्वततौ वालवह्णीदरममतिरविरं द्रवि पाय्यन्तौ 
... शारकीरौ कचित्‌ छपि च दिचिमिशरुनं ताण्डवं दिष्यन्तौ । 
पुरयन्ते( क्प पूवष स॒दनुचरी | दितं ` भत्‌ कलौ 1 


क > 


० 1 {दलि 
„तौ. श्रीव्रन्दावनेक्षौ मम मनसि. सदा शैवा दिन्य्दलौ। 





9 





ध [ क स 
जो कहीं घ्रतिं सृन्दरषछछौटे छोटे व्रृक्ष-लताद्रायं जदं 
> [1.२2 


प 


` सिच्वन करण्ड श्रौर कहीं तोताप्मैनाको पाड 


| {र {८}. 4५ # । 
रै ॐ (1 =^ ध घु दः, 
कृष मयुर गरौ कु तण्डवनृत्य दाक्षाकर्‌ ` हह त कहु 


नवागत दासी केदारा प्रदश्ित घुन्दर्‌ | छुन्दर कचा-विर्या | छ ५ 


 दर्शनकररहेषहैः इसप्रकारसे दिव्यलीला विनोदी वे श्री 


^ 


 वुन्दावनेश्वरं श्रीयमसंङिलोर भरे यन्मे सवदा कडा कर्‌} ध 


4 1 | 
नवीन कलिकोदुगति कुसुमहास ~ संमोभिनी 
` चवे स्तवक मण्डिता नव मरन्दधारां लताम्‌ | 
 तमालतरु सद्धं समवलोक्य व्रम्दावः 
. पतिष्णु मति विहुलाम धृत काऽपि मे स्वामिनीमू |; 


` . नवीन लतामें नवीन कलिका निकलरहीहै प्नौरव्हु . 
`  कृषुम विकाराके छलरूप हास्य से संयोभित दै, वहु मवस्तत्रक 
` सेमण्डितदहै एवं उससेनव मधुधारा निमृततदोरीदहै-द्स 
|  प्रकारकी लताकातरुण तमाल वृक्ष के साथ मिलन देखकर, 

१ \ भ्रति विह्वल चित्त होकर मेरी स्वामिनी. श्रीवृन्दावन मे मृदि 


व किसी सी ने उन्ह धारण कर दिया! ५ 






























दवितीयं वतक ] शीदृम्दावन-महिमागृतं % ` 


५ | ` छर | ि 
युद्ानेन्द॑रसक वारिधि सहाद तयु नित्यं भ्रमद्‌ 
 नित्या्चयंवयो विलास धुपमा मायं मृन्मीलयत्‌ ! 
^ बानच्दमदान्मृहुः पुलकितं नृत्य वु सखीमण्डले 
 , श्रीरन्दाबन सीम्नि धाम युगल तदु गौरनीलं भजे 1} | 
नित्य एकमात्र शुद्धानन्दरत सद्र के महावर्तौँ मे भ्रमण- 
कयै, निलय ग्रा्वथमय श्रव स्था. निलास, शोभा एवं माधुयादि 
को प्रकाशित करते चच तथा प्रतिशय भ्रानन्द के श्राधिक्य के 
कारण बारम्बार पलित प्रज होकर सखी समाजं नृत्य 
करने वले श्रीवृन्दावने विर जिमान उन यौर-नील वं 


। विशिष्ट तुगलकिशोर का यै भजनं करता । 


` एवं तारुण्य छटा के द्वारा जिनके 
त्तथा चमत्कार के प है. उन्हीं 


`. आरीराधां पर्पब्नच्छविं सधुरतर प्रेम चिच्ज्योति रेका- 

८  स्भोषेरद्धत फनस्तवकमयतनुः सर्वं वैदग्ध्य पुरणः । 
कंशोरःव्यज्ञिता स्त स्थनस्मपक्न श्रीचमतुकारभांजो 
1 ` हवा 





हे ससे! श्रीराधा ॐ पादपद्म की कारि 
- भम॑ चिद्घनज्योति कै 


. जिनकेदेहदहःजो सर्व -रताशण इ; व्यक्तकिशोर श्रवस्या 


भवयव-समुह्‌ परम सुन्दर ` 
॥ | (दन्यलङ्कारो तथा वों स 
शोभित श्रीराधाजी २ किङ्करियों का प्रनुसर्णं क 

्ीगृद्खारितं पिकीकुलकुहराव : नटत्केकिनां = 
अका स्ताण्डवितानि चातिललिता क दम्बयुनोयंतिम्‌ | 








वार वस्वा अ्नुसरत ससे राधिका-किङ्री स्ता 1... 


पहार मधुरतरं 
दकमात्र सशरुदर से उत्पन्न फेन सभुहुमय 











७६]  @श्रीवृन्दावन-महिमामृतं & | द्वितीयं शतकं ` 


त ^ 





नि 


द्लेषं नवबह्लरी लितिरहां त्रस्यत्‌ कुरङ्गक्षितं 
 श्रीवृन्दानिपिनेऽनुकुवंद  रयाह्याल्मेकवन्यदयम्‌ = 
् श्रीवृन्दावने श्रमो की गुञ्जार का, कोयल-समूहूकै ` 
 कूहु-करुहू" मधुर शब्द का, नृत्य प्रायण मोर समूह्‌ की केका- ` 
` ध्वनि एवं ताण्डवं नृत्य का, कलहंस-युगल की सुललित गति ` 
` का, नवीन नवीन ब्क्ष-लताघ्नोके ्रालिद्धनका एवंडरेहृए 
हरिणसमृह की नयन-भद्धिमा श्रादिका भअ्रनुकरण॒ करने वलि 
 श्राणप्रियतम-युगल का प्रनुसर्ण कर 1 
1: ८ ५ 
. ग्रहो प्तितमृत्तयेत्तर विवद्धमान शर्म 
परहार महोज्ज्वल भ्ररायवाह्नी शोतसि । 
किशोर मिथुनं मिथोऽवश् विचित्र कामे 
` करोत्यहह विस्मय स्यगितमेव वृन्दावनम्‌ 1} ॥ 
८ ग्रहो | महावेगवती महा उज्ज्वलं प्रणय-तदीके स्रत. 
` मे, उत्तरोत्तर कमः वृद्धि पराप्ठ प्रावर्त में निपतित श्वीयूगल- ` 
`  किञोर परस्पर विवा होकर विचित्र काभमचेष्टामनोंकाप्रकाश्चकर ` 
५. रहे है; अ्रहुह ¦ श्वीवृन्दावन उन्हं विस्मय-वियुग्धदही कर ष्ाहै) ( ८ 1 
1 |. ०९] 
कयां क्क स्थानं किमदनमहौ किंनु वसनं (4 
किमुक्तं किभचुक्त किमव च गृहीतं न किमपि। ` 8 | 
/  “ . मिथः कामक्तीड़ा रसं विवदता मेत्य कलयत्‌ र 0 
~ किशोखच्धं ततु परिचरत बृन्दावन कने! | 
1 कहां यान वाहनादिहै मरौर कहां स्थान हैः क्या 
भोजनहै.क्या वस्वरहैः ग्रौरक्या कहा, क्या खाया, क्या ध 
























द्वितीयं शतकं | भीवृम्दावन-महिमागृतं $ ` [७७ 


पतमानानि 





1 1 } 
0 











कर परस्पर कामक्रीह़ा रसमेंही जो श्रीयुमलक्षिश्योर विव्य हो 
रहः श्रोवरन्दावन में उन्हीं की परिचर्या कर + 
| | ६०. | १५ | 
` कैशानु वध्नन्ति भरषां विदधति वसनं वासयन्टयारयम्त- । 
 वीणा-व॑ट्यादि हस्ते निदधति नटनायादराद्रादयन्ते । 
 वैशाचयद्धि च कतुः कथमपि नितरामालय शक्नुवन्ति 
` श्रीराधङ्ृष्टायो रन्मद मदनः कलोक्कण्ठयौ कुञ्वीथ्याम्‌ ॥ ` 


` ` . सखीव्रन्द कुञ्वीथी उन्मद-कला मे उत्कण्ठित श्रीराधा- ॥ 0 
4 कष्ण के केशों को बांधती हैः भूषणो को सजाती है, वख पहि- 4. 
रती दह भोजन कराती दैः वीणा कशी प्रादि श्रीहस्त में धारण 
कराती है। नृत्य कराने के श्रभिप्राय से वाय-यन्त्रंमे श्रादर ` ॥ 
पवक तान छेडती ह एवं क्रिसी भी प्रकार वेशभुषादिकी सोभा 

समृद्धि के लिये श्रतिशय यत्नवती होती है! ` 1 


` विद्योतद्धीजराजात्मक विमलं महाच्योतिरानन्द सब्दो : : 

` शरत्रन्दाकाननेऽ््यद्ुत मधुर हाभाव सर्गस्व शृता 
५.4  श्रत्यद्धोत्सपि हैमच्छवि रसजलधि श्रीकिदर्या कयाचित्‌ ` 

५५ ८ (1 कोऽपि श्यामः किशचोरोऽद्धुत मधुर रसैकात्ममूत्तिश्चकास्ति ॥ 


। विद्योतमान कामवीज स्वरूप विमल महाज्यो्तिपुशौ ` 

` श्रानस्दघन श्रीकृन्दावन में जो श्रत्यन्त श्रद्धत मधर महाभावकीं 

 सवेस्वमूत्ि है ग्रौर जिसके प्रति ग्र्ध से स्वं कान्ति रसन~समुद्र 

` उच्छलित हौ रहा है-एेसी किसी (ग्रनिवंचनीय) श्रीकरिशोरीजी ` 

कै साथ कोई श्रदुभुत मधुर-रसैकमूत्ति श्रीदयामकिशोर दोभा 1 
.:--फरहाहै । । ९ 









त |] 8 श्रीबृन्दावन-महिमागृतं $ | द्वितीयं शतकं 


नि 








छ क 
 . विमलं कवितं बीज ज्योतिरेकाणवास्त 
` स्फुरत्ति मधुरमेतद्धाम दृन्दावनास्यम्‌ । 
 तदधि निरवधी माधुरीणां घुरीरा- 
 वनुसर रतिलोलौ दम्पतीं गौर नीलौ ।\ 


विमल सबीज उ्योतिपूणं समूद्र-गमं मे श्रीदृन्दाय | 
नामक यहं धाम स्फुरित होरहादहै। उसमे भ्रसीम माधुय॑- ~ 
शाली रति लम्पट गौर-नील कन्ति विदिष्ट दम्पति का श्नु ् 
सरणा कर | 
। ९३ 


 भ्रङ्कादङ्गादनद्धाकुलित पुलकितादृ गौररोचिस्तर 
 श्रोतचुद्धाः प्रोच्छलन्तः सकलमपि जगम्मण्डलं क्ञावयन्ति 1 
श्रीराधाया -विधायात्मन उरमधुराभीक्षवै वात्यधीनं 
द्यमन्दु नित्य वृन्दावन रत-विहूतौ येश्टतां स्तान्‌ स्मरामः ।॥। ( 
1 श्री राधा कै अ्रतिमधरुर श्राद्ध विक्षेप (कंक -विलोकन) के 0 
इरा हीः द्यामचन््र को श्रपने ग्रति अधीन करके, उसके 
। | (श्रीसधाके ) कामातुर पुलकित प्रति ब्रङ्गसे जोगौरकन्ति 
| 1  तरङ्क-समुह्‌ उत्तरोत्तर वृद्धिकोप्राप्ठहुमराचारोश्रोरं व्याप्तहौ 
केर सम्पूणं जगत्‌-मण्डलकोही छ्ावितकररहाहै,उसीनित्य 
` बृन्दावन रति-विहारके श्रदृधरुत ( तरङ्खादि ) वस्तु-समृह्‌ का ~ ` 
 हमस्मरणकरतेर्है। क 
9 ६४ | 


बृन्दावन नवकुञ्च  रसंपृञ्ख सेलदाश्चर्थम्‌ 
तदग रनील मोहन किशोर मिशुनं स्मराकूलं स्मरत 


ध 3 रसपुजच बृन्दावन के नवीन कञो मे शरा्र्यभाव से वेलन- ` 






























शील स्मसाकुल उन गौरनील कान्तिविचचिष्ट मोहन किये युगल ` 
क | ` ॐ 4 | ० 
श्ीबन्दावन तत्व श्रीराधाष्ृष्एयो स्तत्वम्‌ । 
निञतत्वे च सदा स्सर यत्‌ प्रकटितमस्मि गौरचनदद्र रा) | 
 श्रीगौरचन्द्रके द्वारा प्रकटित श्रीदृन्दावनतक्वं, श्रीराधा- 
छृष्स॒तत्तव तथा प्रात्मततत्व सदा सवदा स्मरण कर । 
 कृष्छानुराम सागर सरेष्वत्यन्त ` चमक्तारम्‌ । 
विन्दत वृन्दाकानन कुञ्च कुटीन्रृन्द बन्दनदिव॥ 
;  . श्रीवृन्दावनके कुञ्ञ-कुटी समूहकी वन्दना मत्रसेदही 
श्रीकृष्णानुराग-सागर्‌ का सारभूत प्रतिचमतकार प्राप्तकर । 
9 ८ ::&9.-4 १0 
र 4 ५ भेदद्रय रहितमस्ति त्र्य महानन्द साद््र यत्‌। 
ततु सविशेव चमक्ृति तति रिह दृन्दाबने गता कष्टम्‌ ॥ = = 
जिस्षे सजातीय एवं विजातीय मेदरहित महानन्दवन ब्रह्य 
करते है, वहु इस श्रीदृन्दावन में प्षविशेष चमत्कार-रादि को 
पराकाष्टाकोप्राप्ठद्ुप्राहै। १ 
(६, 


चिच्छक्ति सिन्धु वन्धुरम द्रयमातन्द मद्भुताकारम्‌ 
तद्टिन्दुयुक्‌ चिदात्मकः स्मर तत्वं कुञ्जरोल्लितं सरसम्‌।। 


र चिच्छक्ति समद्र के विन्दुयुक्त चित्क्ण (जीव) | तु 
चिच्छक्ति सागर के मनोहर मरौर अनुपम श्रदु्रुताकार, सरस ५ 


न मातो तनोति € 


कऋश्भेदत्रय रहितम्‌" इस पाठ से 'सजातीय, विजातीय एव 
वगत भेदहीन' जानना चाहिये ! | | 
















द्वितीयं शतकं 


त्न 








` एवं (व्याम) कुञ्जर कै द्वारा (प्रेम जल से) सिचित श्रीढृन्दावन- 
:  तत्वको स्मरण कर। | 
। [2 1 
ग्रपारावार कन्दयपं तवे केलि-रसाम्बुधौ | 
मग्नं तृन्दावने गौररयाम धाम द्वयं भज 1 
= श्रीवृन्दावन में पारावार विहीन काम-नव-केलि-रससमद्र 
मे मग्न गौरद्याम विग्रह्‌ युगलकामजनकर्‌। च 







इति श्रीवृन्दावन-महिमामूते शरीप्रवोधानन्द सरस्वती विरवित्ते ` 
0 दवितीयं शतकम्‌ -- 


भीप्रबोधानन्द-सरस्वती विरचित श्रीवृन्दावन-महिभासृत 
दवितीय शतकं का श्रीश्यामदास त हिन्दी-नुघादं 
सभापति हृश्रा । | 











